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अभि स्छ 


हे 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, शिक्षा विशेषतः विद्यालयोी शिक्षा के क्षेत्र में भारत 
सरकार को नीतियों और कार्यक्रमों के निर्धारण एवं क्रियान्बयन में सहयोग और परामर्श प्रदान करती है। 
राष्ट्र के समक्ष शिक्षा के मौजूदा मुख्य सरोकारों और मुद॒दों को पाठ्यचयां और पाठ्यक्रमों में समाहित 
किया जाए इसके बारे में विचार करती रही है तथा व्यापक दिशा-निर्देश भी देती रही है। परिषद्‌ के 
तत्वाबधाम में विदयालयी स्तर की पाठ्यचर्या तथा उस पर आधारित विभिन्‍न शैक्षिक विषयों के 
पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यपुस्तकों आदि के निर्माण का कार्य लगभग चार दशकों से निरंतर किया जा रहा है। 


'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-986' में यह स्पष्ट सुझाव दिया गया था कि ज्ञान-विज्ञान के विकास, 
सामाजिक संरचना और नवीन दृष्टिकोण तथा मूल्यपरक शैक्षिक आवश्यकताओं को देखते हुए समय- 
समय पर याठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों में यथासंभव संशोधन और परिवर्तन अवश्य किया 
जाए। इसी सुझाव और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परिषद्‌ ने इस पाठ्यपुस्तक तथा अन्य 
पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया है। 


भारत एक बहुभाषा-भाषी देश है। अतः बहुभाषिक संप्रेषण के संदर्भ में दुवितीय भाषा हिंदी शिक्षण 
की भूमिका विशिष्ट हो जाती है अर्थात्‌ इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न भाषा-भाषी क्षेत्रों के बीच संपर्क 
स्थापित करना तथा राष्ट्रीय भावात्मक एकता की भावना पैदा करना है। दृवितीय भाषा के रूप में हिंदी 
शिक्षण सामग्री का उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट करना भी अब आवश्यक हो गया है। भाषा अधिगम को 
वास्तविक भाषा प्रयोग के शिक्षण के माध्यम से अधिक दृढ़ता प्रदान को जा सकंती है, यह तथ्य आधुनिक 
विश्व की अन्य भाषा शिक्षण संबंधी अबधारणाओं में स्वीकार कर लिया गया है। अतः यह पुस्तक भी 
भाषा संरचना के सहारे भाषा-संप्रेषण के महती उद्देश्य को साधने का यत्न करती है। इसीलिए दूवितीय 
भाषा के रूप में किसी भी भाषा के पठन-पाठन के उद्देश्य भाषा व्यवहार की विषयरूपी प्रकृति से भी आ 
जुड़ते हैं। भाषा प्रयोग की स्वाभाविकता से इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दृवितीय भाषा शिक्षण में सभी 
भाषा-कौशलों (सुनना-बोलना-पढ़ना- लिखना) के स्तर पर भाषा अधिगम का सुचारु विकास सुनियोजित 
ढंग से हो सके, इसका नियोजन पाठयपुस्तकों में करने की नितांत आवश्यकता है। इस दृष्टि से दुवितीय 
भाषा-शिक्षण के उद्देश्य, पद्धाति और तकनीक को प्रथम भाषा-शिक्षण से भिन्‍न समझना होगा। इस समझ 
के साथ ही प्रस्तुत पुस्तक की योजना की गई है। 


अन्य भाषा शिक्षण के अद्यतन विचार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि दुवितीय भाषा का अध्ययन 
प्रारंभ करने से पहले शिक्षार्थी भाषा के चारों कौशलों के स्तर पर प्रथम भाषा में पर्याप्त क्षमता अर्जित कर 
चुका होता है। अतः द्‌वितीय भाषा शिक्षण में उसके पूर्व अजित स्व-भाषा ज्ञान के साथ ही इससे उत्पन्न 
दृवितीय भाषा अधिगम संबंधी समस्याओं को भी शैक्षिक भाषा (हिंदी ) के व्यतिरेक में देखा जाना 'चाहिए 


क्योंकि ये स्थितिया दवितोय भाषा सोखन में साधक भी हो सकती है ओर बाधक भो। शिक्षा्थी मातृभाषा के साथ ही 
दृवितीय भाषा के व्याकरशा, संरचना और सामाजिक प्रयोग को अपने भौतर निर्मित करता चलता है जिससे दवितीय 
भाषा प्रयोग के समय व्याकरण और प्रयोगगत ब्रुटियों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है जिसे अभ्यास कार्य या त्रुटि- 
विश्लेषण कराकर सुधाग जा सकता है। इससे शिक्षार्थी के लिए दवितोय भाषा का अधिंगम और बोधन सहज हो 
जागा। आज हिंदीतर भाषा-भाषों शिक्षाथियों के लिए दुवितोय भाषा हिंदी कोई नई भाषा नहीं रह गई ह- सिनमा, 
दरदर्शन, रिया, पर्यटन तथा आवागमन के अवसरों के कारण हिंदी एक सार्वदेशिक भाषा (लिंग्वा फ्रेका) ओर 
संपर्क भाषा (लिक लैखबेज) के रूप में विस्तार पा चुका है। 


दृवितीय भाषा हिंदी का शिक्षार्थी हिंदी सोखने से पू् अपनी मातृभाषा के कई हजार शब्द, व्याकर्शणक 
संरथना! और प्रयागगत विशेषता ओ को सीख चुका होता है। उसको मातृभाषा का दृढ़ीकरण पांचवी कक्षा तक हो 
सुका हाता है। मातृभाषा को भाषिक संरचना, शब्दावली तथा व्यावहारिक जीवन में इनके उपयुक्त प्रयोग करने में 
यह समर्थ होता है। जिन भारतीय भाषाओं की ध्वनि व्यवस्था, व्याकर्रणक संरचना तथा प्रयोग-नियम ओर शब्द 
भार हिंदों के अनुकूल है वहाँ दुबितीय भाषा हिंदी शिक्षण में सहायता मिलेंगी। यह समानता लगभग सभी भारतीय 
भाषा आ मे परिलक्षित हातो है। इसलिए दबितोय भाषा हिंदी शिक्षण में इसका पूरा-पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। 
साथ हो मातभाषा और द्वितोय भाषा के स्पष्ट भेदों को देखते हुए हिंदी शिक्षण सामग्री को अधिक व्यावहारिक बनाने 
को जरूरत भो है जिसे भिन्न-भिन्न प्रकार के अभ्यामों दुबारा नि्यत्रित किया जा सकता है। 


उपग्रुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हाए हिंदीतर भाषा -भाषी शिक्षाथियों के लिए दृवितोय भाषा हिंदी शिक्षण की 
यह पाठ्यपुस्तक बनाने को आवश्यक्रता महसूस को गई। छठो कक्षा के लिए ' अपूर्वा भाग-। ' नामक पाठ्यपुस्तक 
इसी सोच का परिणाम हैं। 


प्रस्मुत पुस्तक के निर्माण में हम अनेक शिक्षाविदों, अनुभवी अध्यापकों तथा भाषाशास्त्रियों का सहयोग 


मिला है, इसके लिए में उन्ें हृदय मे धन्यवाद देता हैं। जिन कॉबियों और लेखकों ने अपनो रचनाएँ इस पुस्तक में 
मर्म्मलित करने की अनुर्मात दी है, उनके प्रात हम विशेष आभार प्रकट करत है। 


पुस्तक मे परिवर्तन, सशोध्न और परिष्कार के लिए आपके सुझावों का हम स्वागत करेंगे ताकि पाठुयपुस्तक्र 
का आगामी संस्कागा हमे अधिक व्यावहारिक एवं वायोगी बना सके । 


नई दिल्‍ली जगमोहन सिंह राजपूत 
फरवरों 2002 निदेशक 


गष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 


अध्यापक बअध्ओा स॑ 


राष्ट्रीय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ दुवारा निर्मित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और तद्नुसार 
पाठयक्रम का निर्माण किया गया है। इसके अनुसार छठी कक्षा में दुवितीय भाषा के रूप में हिंदी 
सीखमने-सिखाने के लिए 'अपूर्वा' पुस्तक माला का निर्माण किया गया हैं। यह पुस्तक सामान्य रूप 
सें दबितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की ज़रूरतों को पूरा करती है। इसका उपयोग हिंदी शिक्षण 
से संबंधित हिंदीतर क्षेत्रों के सभी विद्यालय कर सकते हैं। तथापि यह पुस्तक हिंदीतर क्षेत्रों मे 
स्थित जबाहर नवोदय विदुयालयों की ज़रूरतों को भी पूरा करती है और विश्वास है कि यह उनके 
लिए हर दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगी। 

इस पाठयपुस्तक के पहले दस पाठों मे लिपि शिक्षण के साथ मौखिक अभ्यास हेतु भी पाठ 
दिए गए है। इनमें वर्ण, मात्रा तथा शब्द निर्माण पर बल दिया गया है और भौखिक अभ्यास में 
आवश्यकतानुसार सरल वाक्यों में उनका प्रयोग करवाया गया है। ग्यारहवें पाठ से आगे के पाठों 
में हिंदी संरचना के तीनों कालों-- वर्तमान, भूत तथा भविष्य को ध्यान में रखकर छोटे-छोटे पाठ 
तैयार किए गए है जिनमें क्रमशः हिंदी की उन संरचनाओं का अभ्यास कराया गया है जिनको 
शिक्षाथियों को हिंदी भाषा के व्यवहार के लिए ज़रूरत पड़ती है। इस पाठ्यपुस्तक की कुछ विशेषताएँ 
इस प्रकार हैं : 


[. मात्रा और वर्ण शिक्षण का क्रम इनकी बारंबारता (फ्रीक्वेंसी) के आधार पर निर्धारित 
किया गया है, 


2. अधिगम कौ दृष्टि से कठिन माने जाने वाले संयुक्त वर्णो तथा 'र' के तीनों रूपों को 
नें तथा दसर्वे पाठ में सिखाया गया है, 


3, मौखिक अभ्यास में सरल वाक्यों के आधार पर संरचनाएँ सिखाई गई हैं, 


4, पुस्तक के पाठों मे वार्तालाप अधिक हैं ताकि बच्चे बलाघात, अनुतान आदि का ध्यान 
रखते हुए सही ढंग से हिंदी बोल सकें। इसके लिए कुछ अतिरिक्त और विशेष प्रयासों 
की आवश्यकता पड़ सकती है, 


5. पाठ तैयार करते समय पाठों में आए पात्रों को आयु, नाते-रिश्ते और सामाजिक- 
सांस्कृतिक स्तर-भेद का भी ध्यान रखा गया है क्योंकि मौखिक व्यवहार में हिंदी बोलते 
समय इनका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। शिक्षार्थी कब, कहाँ, किससे और क्‍या बोल 
रहा है, यह जानकर वह हिंदी भाषा का सही प्रयोग कर सके, इसका भी ध्यान रखा 
गया है। अन्य भाषा-शिक्षण क्रे क्षेत्र में आज यह माना जा रहा है कि भाषा 


0, 


80, 


[], 


के सामाजिक व्यवहार को जानकारी के बिना संप्रषणा स्थाभाविक नसहों हों सकता। 
बारतालाप के पाठहों मे इन बिंदुओं क्रो क्रभ्यास में भो उभारा गया है, 


कहानियों में बच्चों की रुचि ओर उनको ग्रहण क्षमता को ध्यान में रखा गया है। ये 
कहानियाँ शिक्षाप्रद भी है और मनोरंजक भी, ताकि शिक्षार्थी इन्हें रुचिपूर्वक आसानी 
से पढ़ और समझ सकें, 


कविताओं का चयम विषय-वस्तु को ध्यान में रखकर किया गया है। प्रकृति प्रेम, राष्ट्र 
भावना और मानवोय संबेदना शिक्षाथियों में किर्कासत हो सके, इसका पूरा ध्यान रखा 
गया है। कविताओं का चयन केबल याद कराने के लिए नहीं बल्कि बच्चों को उनका 
भाव बोध कराने और उनको सराहना करने की क्षमता के विकास के लिए भो किया 
गया है। इसीलिए इस कविताओं के साथ कठिन शब्दों का अर्थ लथा पूरो कबिता का 
भावार्थ दिया गया है, 


अंतिम दो पाठ (20 तथा 27) रोचक चित्रकथाओं पर आधारित हैं। ये कथाएँ भारतोय 
लोकजीबन में रची बसी हैं। शिक्षाथियों में स्वतंत्र मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के 
लिए चित्रों के माध्यम से उन्हीं भाषिक संरचनाओं में बॉधकर प्रस्तुत किया गया है 
जिनसे शिक्षार्थी पूर्व पाठों में परिचित हो चुके हैं, 

आज दुबितोय भाषा के रूप मे हिंदी शिक्षण में शिक्षाथियों की व्यावहारिक दक्षता भी 
महत्त्वपूर्ण मानी जा रहो है। इस बात को ध्यान में रखकर इस संकलन में पत्र लेखन 
को भी शामिल किया गया है। सामान्य स्थितियों में पत्र लिखना, पत्र लेखन को 
औपचारिकताओं का निर्वाह करना और लिफ़ाफ़े पर सही ढंग से पता आदि लिखना 
शिक्षार्थों सीख सकें, यहा इस पाठ का उद्देश्य है, 

सभी पाठों की संरचनाएँ पुर्ष निश्चित और अभिक्रमित हैं। जिन पाठों में जो संरचनाएँ 
शिक्षण बिंदु के रूप में प्रमुखत: निर्धारित की गई है, उन्हें ही पाठ में स्वाभाविक ढंग 
से उभारने का प्रयत्न किया गया है। इन्हीं पाठों में यह भी प्रयत्म किया गया है कि 
मूल संरचनाओं के साथ जो अन्य संरचनाएँ स्वाभाविक रूप से आती हैं, उन्हें आने 
दिया जार ताकि पाठ का प्रवाह और उसकी रोचकता अप्रभावित रहे, 

इस पुस्तक में पाठवार अभ्यास शिक्षाथियों में हिंदी भाषा की व्यावहारिक दक्षता को 
बिकसित करने की दृष्टि से दिए गए हैं। इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि अभ्यास 
छात्र-छात्राओं के जीबन अनुभवों से जुड़े हुए हों और प्रत्येक अभ्यास में शिक्षाथी अपने 
को भी सहभागी समझें, 


इस सहभागिता को बढ़ाने के लिए अभ्यासों में घर-परिवार, विदूयालय, मित्र, बाजार, खेल 
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का मैदान, बगीचा आदि को परिवेश के रूप में रखा गया हैं जिससे कि हिंदी भाषा का 
सहज स्वाभाविक रूप अपनी व्यावहारिक विशेषताओं के साथ याठों में सिमट सके। इस 
प्रकार ये अभ्यास मात्र व्याकर्रणक भाषा- अभ्यास न होकर शिक्षार्थी की हिंदी भाषा संबंधी 
संप्रेषणपरक क्षमता के विकास में भी सहायक होगें, 


अभ्यासों में उच्चारण और भाषाबोध पर विशेष बल दिया गया हैं। अपेक्षाकृत 
संयुक्ताक्षरीय व्यवस्था वाले शब्दों को उच्चारण के लिए और बोध के स्तर पर प्रयोग 
होने बाली विशेष शब्दावली और अभिव्यक्तियों को क्रमश: “पहचानों और बोलो', 'पढ़ो 
और समझों' तथा 'पढ़ो और बोलो' शीर्षकों के अंतर्गत रखा गया है। हिंदी में संरचनागत 
रूपांतरण के नियम भी यथास्थान आरेंख/चार्ट के रूप में दिए गए है जो एक ही दृष्टि 
में पाठ की मूल संरचना की सभी परिवर्तनीय संभावनाओं को उजागर कर देते हैं, 
ग्यारहवें पाठ से आगे भाषिक अभ्यासों पर अधिक बल दिया गया है, इसके दो कारण 
हैं. : पहला यह कि हिंदी संरचनाओं के जो मूल शिक्षण बिंदु पाठ में निर्धारित किए 
गए है उनका पूरा परिचय शिक्षार्थी को मिल सके; दूसरा यह है कि संरचनाओं में परस्पर 
परिवर्तन करके शिक्षा्थी हिंदी भाषा का प्रयोग भाषिक दक्षता के साथ कर सके। इस 
कार्य में किसी भी प्रकार की व्याकरणिक शब्दावली के प्रयोग से बचा गया है, 


, लेखन अभ्यासों में लेखन को महत्त्व दिया गया है। अभ्यास के नमूने देकर, रिक्त 


स्थान देकर, मिलान करने की स्थितियाँ देकर उन्हें पूरा करने के संकेत दिए गए हैं, 


इन भाषिक अभ्यासों में शिक्षाथियों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए उनके 
अनुभवों और उनके आसपास की चीजों को केंद्र में रखकर 'प्रश्नोत्तर', 'हॉ-नही में 
उत्तर' जैसे शीर्षक रखकर उनकी सहभागिता बढ़ाई गई है ताकि शिक्षार्थी आसानी के 
साथ अपने घर-परिवार आदि की स्थितियों में भी इन संरचनाओं का व्यावहारिक प्रयोग 
कर सके, 


चिंतन योग्यता के विकास के लिए अभ्यास में बोध प्रश्नों को भी महत्त्व दिया गया 
हैं, कितु बोध प्रश्न इस प्रकार के हैं कि शिक्षार्थी उनका उत्तर एक वाक्य में दे सके 
क्योंकि इनका उद्देश्य शिक्षा्थी में पूरे पाठ के बोध को विकसित करना है न कि 
पाठ के किसी एक बिंदु कों, 


प्रत्येक पाठ के साथ महत्त्वपूर्ण शिक्षण संकेत भी दिए गए हैं जिनकी सहायता से शिक्षक 
हिंदी भाषा के भाषिक, सामाजिक ओर सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को उभारते हुए शिक्षा्थियों 
को अतिरिक्त अभ्यास करा सकेंगे। इसके साथ ही इन शिक्षण संकेतों में! वह तकनीक 
भी अपनाने के संकेत दिए गए हैं जिनसे शिक्षार्थी को अधिक से अधिक भाषिक व्यवहार 
को गतिविधियों में शामिल किया जा सके। शिक्षाथी के भाषिक व्यवहार के दृढ़ीकरण 
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के लिए यह जरूरी है कि भाषा को संरचना के साथ-साथ बे अपने स्तरानुकूल जीवन 
जगत के अनुभवां का जाइकर परमसयर बरालचोत कर सके ओर यथासंभव लिखकर 
अभिव्यक्ल कर सके, 

उस लक्ष्यां की पति के लिए इन अभ्यार्सों मे अन॒काय॑ का प्रावधान भी किया गया 
है ताकि कक्षा के बाहर को अन्यान्य जोबत परिस्थितियों में हिंदों भाषा का प्रयोग शिक्षार्थी 
बिना किसो सार्नासक् दखाब क॑ हंसनें-खब्रलल कर सर्के और हिंदी भाषा अधिगम एक 
स्थखाभायिक प्रक्रिया के रूप मे शिक्षाथी को आनंद प्रदान कर सके। इसके लिए 
पाठ्यपुस्तक में संदर्भ से जुड़ तथा स्थितिया को स्पष्ट करने बाले आकर्षक चित्र 
अआधिकाधिक संख्या म॑ दिए गाए है, 


आशा है हिंदी भाषा के समग्र अधिगम और व्यावहारिक दक्षता का विस्तार करने वाली 
यह पराठ्यपुस्तक हिंदी का दुबितोय भाषा के रूप में उपयोग करने बाल अध्यापक बंधुओं, 
शिक्षाशियां और बिदयालयों के लिए आदर्श सिद्ध होगी। अध्यापक बंधुओं से विशेष 
अनुशंध हैं कि इस पाठ्यपुस्तक का प्रयोग ऋरते समय उनके समक्ष जो भी कठिसाइया 
आएं अथवा इस पाठ्यपुस्तक के संबंध मे ले कोई अन्य सुझाव देना चाहे तो हम 
उनका स्थागन करेंगे। 


है । 
चर्म 


( 


प्यकासप्ा भर हर था का हल कंधे के गा भू (४ मे क्यू ष्कू ता /आक ह श ति 
पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति 
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गांधी जी का जन्तर 


तुम्हें एक जन्तर देता हूं । जब भी तुम्हें सन्देह 
ही या तुम्हारा अहम्‌ तुम पर हावी होने लगे, 
तो यह कसौटी आाजमाओ : 

जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने 
देखा हो, उसकी शकल याद करो और अपने 
दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विधार 
कर रहे हो, वहू उस झ्रादमी के लिए कितना 
उपयोगी होगा । क्या उससे उसे कुछ लाभ 
पहुंचेगा ? क्या उससे वह अपने ही जीवन और 
भाग्य पर कुछ काब्‌ रख सकेगा ? यानि क्‍या 
उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल 
सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है ? 


तब तुम देखीगे कि तुम्हारा सन्देह् मिट रहा 
है और अहम समाप्त होता जा रहा है। 
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शिक्षण संकेत 


*# श्यामपट्‌ट/ फ्लैश कार्ड पर कलम लिखें और उसका चित्र दिखाते हुए विद्याधियों से बार-बार बुलवाएँ। 
* इसो तरह अनार, आम और मकान के चित्र दिखाएँ, वर्णो की पहचान करवाएँ और बार-बार बुलवाएँ। 


[2] 
2. पहचानो और बोलो 


क. ल॒ म न. र अ 
का ला मा ना रा आ 
3. सुनो और पढ़ो 
कल कमल. लाल काला नाम 
मकान राम रमा कमला कमरा 
4, लिखो 
क. म ल न. २ अ आ 
क का म मा न ना ला 


साधा आकण 


णश 


पहचचानो और बोलो के अंतर्गल आए बर्णों को पहचान करवाएँ और बिद्याथियों से अलग- अलग और फिर 
एक साथ बुलवाएं। इसके लिए अध्यापक वर्णों के फ्लैश कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। 

अध्यापक खेल विधि का प्रयोग कर सकतें है, जहाँ हर विद्यार्थी के पास एक-एक वर्ण का कार्ड होगा और 
थे क्रम मे खड़े होकर शब्द बनाएँगे। 

सुनो और पढ़ो के अंतर्गत श्यामपट्ट/फ्लैश कार्ड पर लिखे शब्दों को दिखाले हुए पहले एक साथ 
फिर अलग-अलग विदुयाथियों से बुलवाएँ। 


लिखो के अंतर्गत दिए गए श्रणों को सही शब्दक्रम में लिखना सिखाएं तथा विद्यांथियों को अपनी नोटबुक 
में लिखने के लिए कहे। 





ना,.,.... कम,.,.,.. का... 


योग्यता विस्तार 


* शिक्षण बिंदु वाले सभी वर्णों तथा मात्राओं को श्यामपट्ट पर लिखें और 
विद्यार्थियों से बारी बारी से उनकी पहचान करवाएँ और बुलवाएँ। 

* विदयाथियों क लम न र अ आ ॥ लिपि संकेतों की सहायता से अन्य 
शब्द बनाकर बुलवाएँ और कुछ विद्याथियों से बोर्ड पर लिखवाएँ। 


शिक्षण संकेत 

* . सोपान पॉँच में दिए गए चित्रों को पहचानकर विद्याथी उनका नाम बोलें और छूटा हुआ वर्ण खाली 
जगह में लिखें । विद्याथियों की गति के अनुसार अध्यापक कुछ और शब्द भी अभ्यास के लिए 
दे सकते हैं। 


[4] 
मौखिक पाठ शिक्षण बिंदु 





!, अध्यापक चित्र दिखाते हुए वाक्य बोलेंगे और विद्याथी सुनेंगे 


यह कलम है। 
यह आम है। 
यह अनार है।...आददि। 


2, अध्यापक वाक्य बोलेंगे और कक्षा के सभी विद्यार्थी एक साथ वाक्य 
दोहराएँगे 


अध्यापक : यह कलम है। 
विद्यार्थी : यह कलम है। 
अध्यापक : यह आम है। 
विदयाथी : यह आम है। 
अध्यापक : यह अनार है। 
विदूयाथी : यह अनार है।... आदि। 


3, इसी प्रकार अध्यापक कुछ अन्य वस्तुओं की ओर संकेत करते हुए वाक्यों 
का अभ्यास करवाएँ, जैसे 


यह नाक है। 
यह हाथ है। 
यह कान है।.... आदि। 


[5] 
4, अब अध्यापक चार-पाँच विद्याथियों से विभिन्‍न वस्तुओं की ओर संकेत 
करते हुए इसी तरह वाक्य बुलवाएँ। विद्याथी भी वस्तुओं को छूते हुए/ 
उनकी तरफ संकेत करते हुए वाक्य बोलें, जैसे 
यह नाक है। (उँगली से दिखाते हुए) 
यह कमल है। (चित्र द्वारा) 
यह कलम है। (चित्र द्वारा)...आदि। 


प्रश्नोत्तर अभ्यास 
5. वस्तु-चित्रों को दिखाते हुए अध्यापक नमूने के अनुसार प्रश्न पूछें और विद्यार्थी 
उत्त्तर दें 


यह क्‍या है ? 





यह कलम है। 





अध्यापक: यह क्‍या है? ' विदयार्थी ; यह 2 
अध्यापक: यह क्‍या है? विद्यार्थी , यह 
(रे 6 
अध्यापक: यह क्‍या है है. विद्यार्थी ; यह 
शिक्षण संकत 


* . विव्याथियों ने जिन शब्दों को बोलना और लिखना सीख लिया है, अध्यापक उनका प्रयोग करते हुए 
यह. है की संरचना में वाक्य बोलना सिखाएँ। 

*. यह अभ्यास मौखिक ढंग से ही करवाने के लिए है। इसके बाद इसका पठन-अभ्यास भी किया 
जा सकता है। 


(6 ] 


योग्यता विस्तार 


मं 


विद्याथी इसी तरह कक्षा को वस्तुओं की ओर संकेत करते हुए आपस में प्रश्नोत्तर 
करे। ह 

अध्यापक विद्याथियों को कक्षा से बाहर की जीवंत/यथार्थ स्थितियों में इस प्रकार के 
संबाद के लिए प्रेरित करें, जैसे : 

. प्रत्यक्ष रूप से खेल के मैदान में/ बाग-बगीचे की परिस्थितियों में आदि। 

2. दुकान का चित्र और जानवरों का चार्ट भी अभ्यास के लिए कक्षा में प्रयोग किए 
जा सकते हैं। 


फिशाला हडाएए 


रद 


अन्य शब्दों का प्रयोग : इस अभ्यास को सहज बनाने के लिए अध्यापक को कक्षा में उपलब्ध प्रत्यक्ष 
बस्तुओं का प्रयोग करना 'चाहिए। अध्यापक पाँच-छह शब्दों का प्रयोग अवश्य करें, जैसे घड़ी, मेज, कुर्सी, 
दरवाजा, पंखा आदि। और अधिक अभ्यास कराने के लिए अध्यापक अन्य परिचित शब्दों का भी प्रयोग 
कर सकते है, जैसे : ट्यूबलाइट, बल्ख, 'हस्टर, चाक आदि। इन शब्दों के लिखित रूप से विद्याथी 
अपरिचित है इसलिए इनका लिखित रूप विद॒याथियों के सामने न लाएँ। 

इसी संदर्भ म॑ शरीर के अंगों के नामों का भी अभ्यास कराएँ, जेसे : नाक, कान, हाथ, और, पैर आदि। 
विवयाधियों को अभिव्यक्ति का निरीक्षण: जबन्न विद॒यार्थी बोलें, तब उनके उच्चारण और मातभाषा 
प्रभाविन शब्द प्रयोग आदि के संदर्भ में अध्यापक उनकी गलतियों पर उन्हें बार-बार न टोर्के। उनकी सहज 


अभिव्यक्ति पर उनकी प्रशंसा करते हुए अपनी ओर से उच्चारण आर्दि का मानक रूप स्वयं बार-बार बोलते 
रहें | 


[घड़बसबवजज़ई 
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* . श्यामपट्ट/फ्लैश काई पर घड़ी लिखें और उसका चित्र दिखाते हुए सभी विद्याथियों से बार-बार बुलबाएँ। 
*. इसी तरह नाव, सड़क, दरवाज़ा और ईद में आए वर्णां कौ पहचान करवाएँ और बार-बार बुलवाएँ। 


हक 
2, पहचानो और बोलो 


3, सुनो और पढ़ो 
सन साल 
जल ज़ाल 
ईसा दाम 
बन बानर 
घी घड़ी 
कील खोल 

4, लिखो 
ब  द से 
दी सी जी 


खिशआाा 0879 


व. ब ई माल ज ज़ 
सी २ रा री दी जा ज़ा 
ला ली न ना नी जी ज़ी 


साड़ो रसमम सारस सड़क 
ज़मीन आज. अनाज आदमी 


दान दया दाना दवाई 
बीर नाव ज़रा घर 


लड़का लड़को नीम नीर 
दीवार दीवाली आम माला 


घर 


ज डइईं 
घी नी की भी 


* पहचानों और बोलो के अनर्गत आए बर्णों की फ्चान करवाए और सभी विदयाथियों से पहले अलग 
अलग और फिर एक साथ बुलवाएँ। इसके लिए यार्गो के फ्लेश काई का प्रयोग कर सकते हैं। 


*# अध्यायक खेल विधि का प्रयोग कर सकते है जहाँ हर दिदयाथों के पास एक-गक बर्ण का कार्ड 
होगा ओर ब क्रम में खड़ होकर शब्द बनाएग। 


+* सुनो और पढ़ी क अंतर्गत फ्लेश का्डो।श्यामपट॒ट पर लिखें शब्दों को दिखाते हुए पहले अलग-अलग 
फिर एक साथ बिदुयाथियों से बुलवाएँ। इसके बाद कुछ विदयाथियों से शब्दों का वाचन भी करबाएँ | 


+ लिखों के अंतर्गत अध्यापक दिए गए बण्णो को सहो शब्दक़म में लिखना सिखा और विदुयाधियों सं अपनी 


नोटबुक में लिखने के लिए कहे। 


4, रेखा खींच कर शब्द को सही चित्र से मिलाओ 


बानर 





नाव 





साड़ी 


योग्यता विस्तार 


* शिक्षण बिंदु वाले सभी वर्णों तथा मान्राओं को श्यामपट्ट पर लिखें और विद्याथियों 
से बारी-बारी से इनकौ पहचान करवाएँ। मात्राओं से बनने वाले शब्दों का अभ्यास भी 
करवाएँ। 

* विद्याथियों सेघ ड़स ज द वई लिपि संकेतों की सहायता से अन्य शब्द 
बनवाकर बुलवाएँ और कुछ विद्याथियों से इन्हें बोर्ड पर लिखवाएँ, जैसे : वज़न, 
वानर, दाना, दवाई आदि। 


0 
मौखिक पाठ शिक्षण बिंदु 





[. अध्यापक वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थी सुनेंगे 
अध्यापक : (समीप की वस्तुओं को ओर संकेत करते हुए) 
यह क्‍या है ? 
यह कलम है। 
यह लड़का है।...आदि। 
अध्यापक : (दूर की वस्नु को ओर संकेत करते हुए) 
बह क्‍या है ? 
बह घड़ी है।...आदि। 
2, अध्यापक वाक्य बोलेंगे और कक्षा के सभी विद्याथी एक साथ वाक्य 
दोहराएँगे 


अध्यापक : यह दीवार है। विद्याथी : यह दीवार है। 
अध्यापक : वह घड़ी है। विद्याथी : वह घड़ी है। 
अध्यापक : यह अमर है। विद्यार्थी : यह अमर है। 
अध्यापक : वह रमा है। विदयाथी : वह रमा है।..,आदि। 


3. इसी प्रकार अध्यापक कक्षा में पास की और दूर की वस्तुओं की ओर 
संकेत करते हुए यह और वह का अभ्यास करवाएँ, जैसे 
यह मेज़ है। 
वह खिड़की है। 
यह चाक है।..... आदि। 
38700 का इइकूत 
+*+ वस्तु के पास खड़ होकर यह.... है का प्रयोग करें और उस वस्तु से दूर होकर उसी वस्तु की ओर 


संकेत करने हार बह... है क्रो संरचना का अभ्यास कराएँ। इस अभ्यास में विदयाधियों को अधिकाधिक 
सक्रियतापूर्वक शामिल करे। 


+. 


प्रष्नोत्तर अभ्यास 


पास की तथा दूर की वस्तुओं की ओर संकेत करते हुए अध्यापक 
नमूने के अनुसार प्रश्न पूछें और विद्याथी उत्तर दें 


नमूना 


५ हा है! है 

5 4 99) 

पु अध्यापक नल न ४६ ५ 

५४ है? /02/32%८<6/0 % 
- अध्यापफ : यह क्‍या है? ७७ 
$ 

2४४ 0%08/%6॥ 
) धर 


_ विदयार्थी : यह घड़ी है। 
: वह क्‍या है? 
:_ वह दरवाजा है। 





अध्यापक : यह क्‍या है? विद्या्थी : यह घड़ी है। 
अध्यापक : वह क्‍या है? विदयार्थी : वह सड़क है। 
अध्यापक : यह क्‍या है? विद्यार्थी : यह ५ है। 
अध्यापक : वह क्‍या है? विद्यार्थी : वह अं है.......आदि। 


योग्यता विस्तार 
* विदयार्थी स्वयं भी इसी तरह कक्षा की वस्तुओं की ओर संकेत करते हुए आपस 


में प्रश्नोत्तर करें। 


* अध्यापक विद्याथियों को कक्षा से बाहर की जीवंत/यथार्थ स्थितियों में संवाद के 


लिए प्रेरित करें, जैसे 
|, प्रत्यक्ष रूप से खेल के मैदान में तथा बाग-बगीचे के संदर्भ में बातचीत। 
2. बस स्टैंड को तस्वीर और पक्षियों के चार्ट भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। 


शिकागा संकस 


0 


मर 


अन्य शब्दों का प्रयोग $ इस अभ्यास को सहज बनाने के लिए अध्यापकों को कक्षा में प्रत्यक्ष रूप 
से उपलब्ध बस्तुओआं के बारे में बातचीत करना चाहिए। अध्यापक पौंच-छह शब्दों का प्रयोग अवश्य 
करें, जैसे : घड़ी, मेज़, खिड़की आदि। विस्तृत व्यवहार के लिए विद्यार्थी अन्य परिचित शब्दों का 
भी प्रयोग कर सकते है। जिन शब्दों के लिखित रूप से विद्यार्थी अभी परिचित नहीं हैं, उनका लिखित 
रूप विदुयाथियां के सामने न लाएं। 

विद्याधियों की अभिव्यक्ति का निरीक्षण : अध्यापक इसका अभ्यास पिछले पाठ में दिए गए शिक्षण 
संकेतां के अनुसार करवाएँ। 


तीसरा पाठ 
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शिक्षण बिंवू 
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कर ज्यामट्ट पर गाय लिखे और उसका चित्र दिखाते हुए सभो विदृयाथियों से बुलवाएँ। 
* शमी लरहा पपीता, ओखली, खरगोश में आए थण्णों एवं मात्राओं की पहचान करवा! और बार- 
बार बलवाए। 


2. पहचानो ओर बोलो 
ग य पर त्‌ आ ख़ श 
गे गा गो गो प पा पी 
त्‌ ता ती तो श शी शो 
3, सुनो और पढ़ो 


गला गाल याद योग नया कोयल कोयला पलक 
पास पीला पालक पालकी पीपल आय माला ताला 
तोता तीन ताई तीसरा जोकर आओ जाओ आदत 
खाना कोई दोसा मोर सोना तोता शोर रोटी 
समोसा शाल शाखा शीशा कलश राशन  मशाल मसाला 


4. लिखो 


य प त ओ ख श स व द्‌ 
गौ यो पो तो खा शा का को को 
गला गाल कोयल कोयला पालक पालकी ओस  गमला 
खान खाद शाखा शीशा तना तीन नानी 


शिक्षण अंकेत 
* पहचानो और बोलो के अंतर्गत आए बर्णो की पहचान करवाएँ ओर विद्यार्थियों से अलग-अलग फिर 
एक साथ बुलबाए। इसके लिए फ्लैश कार्डो का प्रयोग कर सकते हैं। 
* अध्यापक खेल विधि का प्रयोग करते हुए पिछले पाठों के अनुसार फ्लैश काडों की सहायता से शब्द 
बनाना सिखाएँ। 
* सुनो और पढ़ो तथा लिखो के अंतर्गत एक समान लगने बाले शब्दों के उच्चारण पर ध्यान दे 
तथा उनके अंतर को स्पष्ट करें, जेसे : गला-गाल, कोयल-कोयला, पालक-पालकी आदि। 


5. रेखा खींचकर शब्द को सही चित्र से मिलाओ 


7 ४ । ५ ४ 
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कोयल 3 का आ 
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गमला 





योग्यता विस्तार 


* शिक्षण बिंदु बाले सभी वर्णों तथा मात्राओं को श्यामपट्ट पर लिखें और 


विद्याथियों से बारी-बारी से पहचान करवाएँ। 


* विदयाथियों से ग. ख, य, प, त, ओ, श, | लिपि संकेतों को सहायता 
से अन्य शब्द बनवाकर बुलवाएँ और कुछ विद्याथियों से बोर्ड पर लिखवाएँ, 


जैसे: गाना, पवन आदि। 


मोखिक पाठ 


, अध्यापक 


अध्यापक : 


अध्यापक : 


वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थी सुनेंगे 


(समीप के व्यक्ति के लिए) 
, यह कौन है? 

यह गोपाल है। 
2. यह कौन है? 

यह रेखा है।... आदि। 
(दूर के व्यक्ति के लिए) 


. वह कौन है? 
वह जीनी है। 
2. वह कोन है? 
वह मोहन है।... आदि। 


शिक्षण बिंदु 





2. अध्यापक वाक्य बोलेंगे और कक्षा के सभी विद्यार्थी एक साथ वाक्य 


दोहराएँगे 
अध्यापक 
अध्यापक 
अध्यापक 
अध्यापक 


हालात खंदान 


यह कौन है? विदयार्थी 
यह रमा है। विद्यार्थी 
वह कौन है? विद्यार्थी 
वह लता है। विद्याथी 


यह कौन है? 
यह रमा है। 
वह कोन है? 
वह लता है।...आदि। 


* कक्षा मे समीप के बिदयार्थी के लिए यह कौन है तथा दूर के विदयाथी के लिए वह कौन है को 


संरचना का जीवंत/यथार्थ परिस्थितियों में अभ्यास करवाएँ। 


3. प्रशमोत्तर अभ्यास 
अध्यापक अलग-अलग छात्र-छात्राओं की ओर संकेत करते हुए प्रश्न 
पूछे और विद॒याथी उत्तर दें 


अध्यापक : यह कोन है? विद्यार्थी : यह जीनी है। 
अध्यापक : वह कौन है? विद्यार्थी : वह अलीम है। 
अध्यापक : यह कौन है? विद्यार्थी : यह आशा है। 
अध्यापक : बह कोन हे? विदयाथी : वह लता है।... आदि। 


योग्यता विस्तार 


& बिदयाथी इसी तरह कक्षा के दूसरे विद्याथियों को ओर संकेत करते हुए आपस 
में यह कौन है, वह कौन है की संरचना का अभ्यास करें। 

* अध्यापक विद्याथियों को कक्षा से बाहर की जीवंत/यथार्थ स्थितियों में संवाद 
के लिए प्रेरित करें, जैसे: विद्यालय के गेट पर या घर के बाहर किसी अपरिचित 
व्यक्ति से मिलने पर- आप कोन हैं? आप का क्या नाम है? आपको किससे 
मिलना है? आदि। 


विक्षकषा राकने 
* अन्य शब्दों का प्रयोग ; अध्यापवा सोपान 3 के अंतर्गत विदयाथियों के नामों का अवश्य प्रयोग करें। 
और अधिक अभ्यास कराने क्र लिए अध्यापक्र अन्य परिचित नामों का भी प्रयोग कर सकते हैं कितु 
इन शब्दों के लिखित रूप में बिदुयाथों परिचित नहीं हे इसलिए इनका लिखित रूप विद्यार्थियों के सामने 
नलाए। 
* विदयाधियों की अभिव्यक्ति का निरीक्षण : अध्यापक विदयाथियों के शब्द/वाक्य उच्चारण में 
अनुतान, बलाघात आदि पर अवश्य ध्यान दे कितू बार-बार बोलकर कक्षा तथा कक्षा से बाहर के 
गंबक प्रसंगा मे हसका अभ्यास करताएँ। 


चौथा पाठ 
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हाथ चा हिरन 


हाहिशा सपल 
* श्यामपट्ट पर टमाटर लिखें और उसका चित्र दिखाते हुए सभी विद्याथियों से बुलवाएँ। इसी तरह 
इमली, किताब, हाथ, चाबी और हिरन में आए ब्णों एवं मात्राओं का परिचय कराते हुए शब्दों 
को बार-बार बुलवाएँ। 





8 
2, पहचानो और बोलो 


ट इ त ब ह थ च स पम 
ट टा टि टी टोा च चा वि ची चो 
थ था थि थी थो ब बा बि बी बो 


टब टाट टीका टोपी बटन कलम हरा हार इनाम 
दिन दीन किला कील दिशा खिड़कों सिलाई मलाई शादी 
सादी बस बाल बाघ बीस बोली बिजली बगीचा महीना 
हल हाल हीरा हाथ हाथी हिरन शहर बहन पहाड़ 
धन थाली मोड़ जोड़ साथी सारथी सिपाही गिलहरी चना 
चाक चाट चटाई चरखा चारपाई 


4. लिखो 


ट इ द ब ह थ« च लज 
ल॑ ता ति ती तो था थी पी ख 
टीका टोपी इनाम टिकट खिड़की खिचड़ी मलाई 
बाघ बगीचा. हार हिरसन गिलहरी. चारपाई लड़ाई 


डाल हक 
* पहचानों और बोलो के अंतर्गत आए बर्णो ओर भात्राओं को पहचान करवाएँ और एक साथ बुलवाएँ। 
* सुनो और पढ़ों के अंतर्गत एक समान लगने वाले शब्दों के त्रच्चारण पर विद्याथियों का ध्यान आकृष्ट 
करत हुए बार-बार बोलें तथा उनके अंतर को स्थयं बोलकर तंथा विदुयाथियों से बुलबाकर स्पष्ट करें, 
जैसे: हरा-हार, हल-हाल आदि। 
* लिखों के अंतर्गत पहले बिना मात्रा के वर्णो'शत्दों को पहले अन्बविति के साथ फिर बिना अन्विति 
के साथ लियबाएं और बार-बार उच्चाराग करबाए। 


४, इनके नाम लिखो 
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७८). 3४४४ चजाश! गा अाक्क व्यूण उक मामा. आओ. सकक. कम्था 


योग्यता विस्तार 
* शिक्षण बिंदु वाले सभी वर्णों तथा मात्राओं को श्यामपटट पर लिखें और 
विदयाधथियों से बारी-बारों से उनको पहचान करवाएँ। 
# विद्याधियों से ट, ३, ब, है, थ, च, # लिपि संकेतों की सहायता से अन्य 
शब् बनवाकर बुलवाएँ और कुछ विद्याधियों से बोर्ड पर भी लिखवाएँ, जैसे: 
टिकट, टब आईदि। 


मौखिक पाठ 





. अध्यापक वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थी सुनेंगे 
क्या यह चाबी है? (चाबी दिखाकर) 
जी हा, यह चाबी है। 
जी नहीं, यह चाबी नहीं है। (कलम दिखाते हुए)... आदि। 


2. अध्यापक वाक्य बोलेंगे और कक्षा के सभी विद्याथी एक साथ वाक्य 


दोहराएँगे 
अध्यापक 
अध्यापक 
अध्यापक 
बिदयाथी 
अध्यापक 
विद्याथी 


क्या यह घड़ी हे? विदयार्थी : क्‍या यह घड़ी है? 
यह घड़ी है? विद्याथी : यह घड़ी है ? 
जी हाँ, यह घड़ी है। (घड़ी दिखाकर) 

जी हा, यह घड़ी हे। 

जी नहीं, यह घड़ी नहीं है। (कलम दिखाते हुए) 

जी नहीं, यह घड़ी नहीं है।....आदि। 


3. इसी प्रकार अध्यापक कक्षा को कुछ अन्य वस्तुओं खिड़की, दरवाज़ा, किताब, 
दीवार आदि की ओर संकेत करते हुए वाक्यों में 'जी हा', 'जी नहीं', का 
अभ्यास जारी रखें, जैसे 


जिहाक शक 


क्या वह (दरवाज़ा) है? जी हाँ, वह दरवाज़ा है। 
जी नहीं, वह दरवाज़ा नहों है। वह खिड़की है।.......आदि। 


*# बविदेयात्रियां ने जिन शब्दों का बोलना ओर लिखना सीख लिया हे उनका प्रयोग करते हाए क्‍या, जी 
हाँ, जी नहीं, नहीं का प्रयाग करत हाए वाक्य बोलना सिखाएँ। 


* क्या प्रश्न याक्या से प्रश्न चिह्म्म हटाते हुए क्रेबल अनुतान से प्रश्न वाक्य करना भी सिखाएँ। 


द् 


4. प्रशनोत्तर अभ्यास 
अध्यापक अलग-अलग वस्तुओं को ओर संकेत करते हुए प्रशन पूछें और 
विदयार्थी उत्तर दें 
अध्यापक : क्‍या यह हाथ है? 
विद्याथी : जी हाँ, यह हाथ है। 
अध्यापक : क्‍या यह भी हाथ है? (दूसरा हाथ दिखाकर) 
बिदयाथी : जी हाँ, यह भी हाथ है। 
अध्यापक : क्‍या वह दरवाजा है? (खिड़को को ओर संकेत करते हुए) 
किदययाथी : जी नहीं, वह दरवाजा नहीं हैं। वह खिड़की है।... आदि। 


योग्यता विस्तार 


*  विद॒यार्थी इसी तरह कक्षा को वस्तुओं/विद्याथियों के नामों को ओर संकेत करते 
हुए आपस में प्रश्नोत्तर करें। 
*  अ्रध्यापक विदुयाथियों को कक्षा से बाहर को जीवंत/यथार्थ स्थितियों में संवाद 
के लिए प्रेरित करे। 
|. प्रत्यक्ष रूप से खेल के मैदान में/बाजार की परिस्थितियों में। 
2, खिलोनों को दुकान को तस्वीर और फलों के चार्ट भी अभ्यास के लिए 
प्रयोग में लाए जा सकते हैं। 


जिला अकंग 
* सापान 4 के अभ्यास के लिए अध्यापक को कक्षा में उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। अध्यापक 
5-0 अन्य ज्ञात शब्दों का प्रयोग अवश्य कर, जसे, चाबी, बटन, खिड़की आदि। आर अधिक अभ्यास 
कराने के लिए अध्यापक अन्य परिचित शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जेसे : बोर्ड, वाच, रबड़, 
फ़ोटो... आदि। इन शब्दों के लिखित रूप से विदयाथथी अभी परिचित नहीं है इसलिए इनका लिखित 
रूप बिदयाथिया के सामने थे लाएँ। 
* विद्याथियों की अभिव्यक्ति का निरीक्षण पिछले पाठो के शिक्षण संकेतों के अनुसार करें। 


पाँचवाँ पाठ 


हर हाल कर 


श्र 
“हक ॥ ७9 
0 ॥। हि 
पक मे 


शिक्षण बिंदु 


हे 
। 
। 
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गले पण खाकुएओ 
# श्यामपट॒ट/फ्लेश काई पर फल लिखें ओर उसका चित्र दिखाते हुए सभी विद्याथियों से बुलवाएँ। 


# इसी तरह आँख, ऐनक, थैला, डाकिया ओर झंडा में आए बणों की पहचान करवाएँ और बार- 
बार बुलवाएँ। 
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2, पहचानो और बोलो 
फए ड झ ड़ ए सकइ दम फप 
फ फा फि फो फो फे ड डाडिडीडो डे 


3. सुनो और पढ़ो 


फ़न फिर फ़ोस सफाई फ़ाटक फाबड़ा फ़ोटो 


भ्च 


माँ चाँद गाँव यहाँ वहाँ हु है 
ऐसा पेंसा बेल बैल सैर शेर सेलाब 


अंडा हंस हंस बंदर शंग कंघा हिंदी 


झटपट झाड़ी झोला झाँंको झरना झोपड़ी 


4. लिखों 
फःऐ। डझ र स॒ म च 
फ़न सफाई माँ हँस हंस बंदर झरना झोला 
समान आसमान पीला पपीता नीला गैसा बेल जेसा 


हि लण संफक्स 
पहचानो और बोलो के अंतर्गत आए बर्णों ओर मात्राओं को पहचान करवाई ओर एक साथ तहायाए। 
* सुनो और पढ़ो के अतर्गत ग्क समान लगने वाले शब्दों के उच्चारण पर बिदयाधियों का ध्यान शाक़ृप्ट 
करते हुए बार-बार बोलें तथा उनके अंतर को स्वर्य बोलकर तथा विदुयाथियों से बुलबाकर ग्प्ट कर। 
* लिखो क अंतर्गत बिना मात्रा के वर्णा/शब्दा को पहले अन्विति के साथ फिर बिना अन्विति के साथ 
लिखतयाएँ ओर बार-बार उच्चारण करवाएँ। 
* बिदयावियां का ध्यान ऐ ओर उसकी मात्रा के रूप में आए अंतर की ओर विशप रूप से आक्रृष्ट 
कर । 
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5. रेखा खींचकर शब्द को सही चित्र से मिलाओ 


चाँद 





अंडा 






न 


झोपड़ी 


0. योग्यता विस्तार 

# शिक्षण बिंदु वाले सभी वर्णों तथा मात्राओं को श्यामपट्ट पर लिखें और 
विद्याथियों से बारी-बारी से पहचान करवाएँ। 

* विद्याथियों से फ *ऐ “+ डझमलस न त॥-« लिपिसंकेतों की सहायता 
से अन्य शब्द बनाकर बुलवाएँ और कुछ विद्याथियों से बोर्ड पर लिखवाएँ, जैसे 
फल, एक-अनेक, ऐसा-वैसा आदि। 


* नकते वाले शब्दों के उदाहरण देकर उनके अंतर को स्पष्ट करें, जैसे : फल- 
फ़ोटो आंदि। 
* अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग के अंतर को स्पष्ट करें, जैसे : हंस-हँस आदि। 
* रंगों को जानकारी आस-पास की वस्तुओं के आधार पर कराएँ, जैसे : 
आपकी शर्ट/पैंट का रंग क्‍या है? 
2. आपने कोन से रंग की स्कर्ट पहनी है? 
3, अपने रिबन, हेयर बेंड, बैग, जूते, ज़ुराब आदि के रंग के बारे में एक 
दुसरे से चर्चा करें। 













मौखिक पाठ शिक्षण बिन्दु 
५ 
आओ के आम का भर है है डांस शक 
द श्र 5 १ हु रा हर हि है| करे! मै +#-ह ! स्ट््य 0९५४४ [१ एक ५, तर हक जा [:4< ४ कक 200 | गहह 
एक  ॥] आाफिय फ्री! 68।| 





कि द्रफ | कन , 
डे ७॥ | यह शाह की धनी ह। 
, अध्यापक वाक्य बोलेंगे ओर विदयार्थी सुनेंगे 


, यह बड़ा मकान हैं। 

, वह रमा का घर है। 

. रमा का घर नया है। 

, यह गोपाल का कमरा है। 

, गोपाल का कमरा बड़ा है। 

0. यह लाल टमाटर है। 

7. यह लड़का है, लड़का लंबा है। 

8, पपीता पीला है ओर आसमान नीला है। 

9, तोता हरा है और कोयल काली है।... आदि। 


2. अध्यापक पहला वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थी दोहराएँगे। फिर अध्यापक केवल 
मोटे टाइप वाले शब्दों को बोलें और विद्यार्थी उनकी मदद से वाक्य पूरे करें 


अध्यापक : रमा का घर नया है। विदयार्थी : रमा का घर नया है। 


(के जो अनड 


(४४ 


अध्यापक : गोपाल का कमरा........ बिदयार्थी : ............ 
अध्यापक : कोयल ........ विदयाथी : ............ 
अध्यापक : पपीता ........ विद्या्थी : ............ 
अध्यापक : आसमान विद्यार्थी : ............ 


आरक्षण संकेत 


# लाता हरा ह' बिशेषण संरचना के अनुसार यह अभ्यास करबाएं। 
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3. अध्यापक पहला वाक्य पुरा बोलेंगे और दूसरा वाक्य आधा बोलकर रुकेंगे, 
विद्यार्थी वाक्य पूरा करे 








नमूना शी 





तोता हरा है, कोयल काली है। 
।, श्यामपट्ट काला है, आसमान.....................--. | 
2, अनार लाल है, <:] | कक मन लि रलर र | 
3, संतरा हरा है, १ ):।5। किन रन मम ली हक | 


4, प्रशनोत्तर अभ्यास 
वस्तुओं/चित्रों को दिखाते हुए अध्यापक नमूने के अनुसार प्रशन पूछें और 
विदयार्थी सही उत्त्तर दें 








नमूना 
अध्यापक 






: तोता हरा है? विद्यार्थी : जी हाँ, तोता हरा है। 





अध्यापक : आसमान नीला है? विद्याथी : .............५७७५५-५५- 

अध्यापक : पपीता काला है? विद्याथी : .................-०५ 

अध्यापकफ : अनार हरा है? लिवयाया 5. 0२२7० पप ओर 

अध्यापक : कोयल काली है? विद्यार्थी :  .............७५५५५५५५- 
योग्यता विस्तार 


* बिदुया्थी आपस में इसी तरह कक्षा की वस्तुओं और विद्याथियों की ओर संकेत 
करते हुए उनके साथ बिपरीत रंगों को जोड़कर प्रश्न पूछें। 

* अध्यापक विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर को जीवंत/यथार्थ स्थितियों में संवाद 
के लिए प्रेरित करें जिनमें विभिन्‍न रंगों के नाम आ सकें। 

* अन्य शब्दों का प्रयोग : सोपान ते ओर 4 के अभ्यास पिछले पाठ में दिए गए शिक्षण संकेतों 


के अनुसार कराएं कितु प्रश्न आदि में रंगो के नाम लाल, हरा, पीला, नीला, काला, सफेद आदि 
का प्रयाग भवश्य करें। 


[. उँगली 
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छठा पाठ 
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# श्यामपट्ट/फ्लेश काई पर भालू लिखे ओर उसका चित्र दिखाते हुए सभी विदयाथियों से बुलवाएँ। 
* ऐसी तरह धनुष, ऊन ओर उँगली शब्दों में आए वर्णो की पहचान करबाएँ और बार-बार बुलवाएँ। 


2, पहचानो ओर बोलो 
उ£. ऊझ ध भ व सशइड 
धर धा धि धी धु ध्‌ृ थे धो 
3, सुनो और पढ़ो 


उस. उसका उपकार उपचार धन धान 
धोखा आधा धनिया पुल कुल बुनाई 
साबुन बुलबुल बुराई नुमाइश गुलाब अब 
ऊपर ऊँचाई उधार असर दूसरा मज़दूर 
फूल चूहा धृूप जूता आलू चाकू 
सुना भात भाषा भाई भोजन भीतर 
लाभ शोभा भारत 

५. लिखो 
उ£ः. ऊ ध भ पष प ऐ 
उसका धान पुल ऊंट आलू चाकृ 


काश धअकरल 


* सुनो और पढ़ों के अंतर्गत एक समान लगने बाले शब्दों के उच्चारण पर विशेष ध्यान दिलातें हुए 
उनके अंतर का स्पष्ट कर, जसे * उपकार-उपचार, धन-धान, फल-फूल, सुना-सूना, भला-भाल- 


भाला-भालू, चाक-चाकू, पुल-कुल, बुराई-बुनाई-बुआई आदि। 


क्ला 


, रेखा खोंचकर शब्द को सही चित्र से मिलाओ 


चाक्‌ 


पुल 








चूहा 
५, ,  आ । 
भालू रा 


फ्‌्ल 





योग्यता विस्तार 
* शिक्षण बिंदु वाले सभी वर्णों और मात्राओं को श्यामपट््‌ट पर लिखें और 


* विद्याथियों से ध ब भ उ ऊ 


विद्याथियों से बारी-बारी से पहचान करवाएँ। 

५ « लिपि संकेतों की सहायता से अन्य शब्द 
बनाकर बुलवाएँ और कुछ विद्याथियों से बोर्ड पर लिखवाएँ, जैसे : धुन, धूल, 
भाला, भालू, विषय, विषम, विशेष ... आदि। 


शिक्षण ग्रंकेन 


* भोपान 5 का अभ्यास पिछले पाठों में दिए गए शिक्षण संकेतों के अनुसार करवाएं। 
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पोखिक पाठ 


पके 5 
बरी | 
आपकी कान 


(7५ 83. 
ष्नेः (0। । था १४ द्ज्ता 2 । ५ चना 
पी नी अशयुत 

हि हू ५ कद तह 
+ 


ह] है पर ७ हक ए पल हू४7 ः&, श पे 4 (बी थे 8020 ५ ७ भे पल 
७] हे 4) ] कि ही आप 


2 


दर 





!, अध्यापक वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थी सुनेंगे 


, यह सतीश का थेला हैं। 

. यह आपका मकान है। 

. यह हमारा झंडा है। 

यह हमारी किताब है।.....आदिं। 


8० पूँ..) ना 


न 


है 


अध्यापक वाक्य बोलेंगे और सभी विद्यार्थी एक साथ वाक्य दोहराएँगे 


यह मेरा थल्ा है। 

यह उसकी कलम है। 

आपका नाम क्‍या है? 

आपकी कलम कहाँ है? 

यह हमारा झंडा है। 

, यह मेरी किताब हैं।... आदि। 


जि हूैँओऔं अं 


ही श्र 


पक 


॥] 09४ है ई$,) 


विदयाथिया ने जिन शब्दों को बोलना ओर लिखना सीख लिया हे उनका प्रयोग करते हुए अध्यापक 
हमारा, आपका..... आदि का प्रयाग करना, बोलना सिद्राएँ। 


[3। | 
3, अध्यापक पहले वाक्य बोलेंगे ओर विद्याथी दोहराएँगे। फिर अध्यापक केवल मोटे 


टाईप वाले शब्दों को बोलें और विद्यार्थी उनकी मदद से वाक्य पूरा करें 
नमूना 


यह कमरा मेरा है। (कलम) 
यह कलम मेरी है। 





|. है 

0 बहन हे। 0: . 2 व 00 बहन रमा है। 

3, भूषण .............. जाया है. 3५ 33900 साथी ह। 

4. प्रिया ............... सहेली है। 8. ............. सहेली है। 
योग्यता विस्तार 


+ विदयाथी मेरा, तुम्हारा, आपका, हमारा आदि का प्रयोग कक्षा की वस्तुओं को 
ओर संकेत करते हुए करें। 


हलवा सफल 

« अन्य शब्दों का प्रयोग : इस अभ्यास को सहज बनाने के लिए अध्यापक को कक्षा में प्रत्यक्ष रूप 
से उपलब्ध बस्तुओ के बारे में बातचीत करनी चाहिए। अध्यापक पाँच-छह शब्दों का प्रयोग अवश्य 
कर, जेसे : साबुन, फूल, गाय, पुस्तक, कलम आदि। विस्तृत व्यवहार के लि! बिद्याथी अन्य परिचित 
शब्दा/वाक्यो का भी प्रयोग कर सकते है, जंसे : 
)., इसका नाम क्‍या है?(केवल माखिक रूप से) 
2. तुमारा घर कहाँ हे? 
३ यह किसका बस्ता हे?.... आदि। 


सातवों पाठ 


रू 
जल रे 
की ] 





चल ०]क्‍3२कश्यीशिवॉनओओ..-.२+ <+-ज् अत॒तपकनन » ए---- 
४- हक 'उ ७5 ा2 
रमन 2००, 





ह्व्तिति तान+ 
षँ 

3 

ज 


रुपया रूमाल 





शिक्षत सहस 
# श्यामपटट 'फ्लश काई पर ढोलक लिखें ओर उसका चित्र दिखाते हुए सभी विद्याथियों से बुलवाएँ। 
* टसी तरह एड़ी, ठेला, सीढ़ी, रुपया और रूमाल में आए वर्णों की पहचान करवा और बार-बार 

बलयाएं | 


2, पहचानो और बोलो 
ए 5. ढ.ढ. रू रू द उठ ऐ 
ठ  ठा ठि ठी ठु दू ठे ठढठे ठो 
3. सुनो ओर पढ़ो 


एक. एकता आइए. इसलिए किसलिः किसका जिसका 
ठंडा आठ. साठ गांठ. लाठी कोठरी._गठरी 

ठीक टोका सेठ मेल. मैल केला. सेब 
बेर बैर शेर सैर मेला मेला ढाल 


ढोल ढील बाढ़ बूढ़ा कढ़ाई कड़ाई लड़ाई 


गुरु शुरू रुई रूखा डमरू. रुपया रूमाल 
4. लिखो 

ए हे ढ़ ढ़ रु 

रू द्‌ ड ऐे 

एकता इसलिए आठ लाठी शेर 

मेला रेखा नोट कोठी गढ़ ढाल 


शिक्षण संकेत 
* सोपान 2, 3 और 4 के अभ्यास पिछले पाठों में दिए गए शिक्षण संकेतों के अनुसार करवाएँ। 


34 
5. रेखा खींचकर शब्द को सही चित्र से मिलाओ 


लाठी 


केला 


ढोल 


शेर 





रूमाल ६८. रा 


योग्यता विस्तार 
* शिक्षण बिंदु वाले वर्णो तथा मात्राओं को श्यामपट्ट पर लिखें और विद्याथियों 
से बारी-बारी से पहचान करवाएँ। 
* विदयाथियों से ठ ढ ढ़ रू रू ए- लिपि संकेतों की सहायता से अन्य शब्द 
बनवाकर बुलवाएँ और कुछ विद्यार्थियों से बोर्ड पर लिखवाएँ, जेसे : ढाल, 
ठेडा, कठिन, कठोर, रूठना आईदि। 


मौखिक पाठ 


शिक्षण बिंदु 





. अध्यापक वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थी सुनेंगे 


|. तुम यहाँ आओ । 4, मोहन, रूमाल मत लाओ। 
2, आप यहाँ आइए। 5 आप रूमाल न लाइए। 
3, लता, रूमाल लाओ। 


2, अध्यापक वाक्य बोलेंगे और कक्षा के सभी विद्यार्थी एक साथ वाक्य 


दोहराएँगे 

[. रमेश, तुम यहाँ आओ। 8. 
2, सीता, तुम अंदर जाओ। 9, 
3, तुम लोग अंदर बैठो। 0., 
4, रामू, एक कप चाय लाओ। ॥[, 
5. आप यहाँ आइए। 8 
0, आप अंदर आइए। [3, 
7, आप लोग अंदर बैठिए। ।4. 


3. नमूने के अनुसार वाक्य बदलो 


आप एक कप चाय पीजिए। 
यह किताब मत पढ़ों। 

ठंडा दूध मत पिओ। 

शोर मत करो। 

यह किताब न पढ़िए। 

ठंडा दूध न पीजिए। 

शोर न कीजिए। 





तुम खाना खाओ। - आप खाना खाइए। 


शिक्षग संकेस 


* विदयाथियों ने जिन क्रिया शब्दा को बोलना ओर लिखना सीख लिया ह उनकी सहायता से अध्यापक 
आओ-आइए, दो-दीजिए आदि का आदरार्थक प्रयोग करना/बोलना सिखाएं। 






[. तुम अपने घर जाओ। गा | 
2, तुम यह पाठ पढ़ो। 45 | कक | 
3. तुम कुरसी पर बेठों। आग | 
जे. अरब 
तुम यह किताब मत लो। 
|... तो गम जो गांव पा दो. 3 0३३७७०७७७४६३३३४४४४०७को कटी ३ | 
2. तुम यह चाय मत पिओं। आप ...........«««०«««० ००«०«२« 7«२7««२;२«०«;»«+-०५५ ! 
3. तुम शोर मत करो। “8 मम मल । 
योग्यता विस्तार 


* कक्ष को वस्तुओं को ओर संकेत करते हुए विद्याथी आपस में उदाहरण के 
अनुसार वाक्य बनाएँ, जेसे 


|[. आप यहाँ आओ। आप यहाँ आइए। 
2. वहां से चाक लाओ। वहाँ से चाक लाइए। 


* अध्यापक विदयाथियों को कक्षा से बाहर को जोवंत/यथार्थ स्थितियों में संवाद 
के लिए प्रेरित करें जिनमें आदरार्थक क्रियाओं का प्रयोग हो। 


लाश सड़व 

४ अन्य शब्दों का प्रयोग : हन अभ्यारों को सहज बनाने के लिए कक्षा में प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध वस्तुओं 
के बारे मे बातचीत करनी चाहिए, जेसे : चित्र, पेन, बॉक्स, स्केल, फ़ोटो, रिंग, फुटा आदि। 

* विस्तृत व्यवहार के लिए अन्य परिचित शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जेसे : फैन, रेगुलेटर, शर्ट 
आदि। चैक जिन शब्दा क लिखित रूप से विदयार्थी अर्पर्रचित है, उसका लिखित रूप सामने न लाएँ। 

* विदयाधियों की अभिव्यक्ति का निरीक्षण ; अध्यापक विद्याथियों की अभिव्यक्ति के समय उच्चारण 
ओर' शब्द प्रयोग पर ध्यान दे, प्रटियाँ होने पर उन्हें दोष ने द। उच्चारण और शब्द प्रयोग का बार- 
बार अभ्यास कराकर उनमे सुधार लाने का प्रयत्न करें 


आठवाँ पाठ 
! है 


पु ५ 


3 था 267 ही १06 
की 
॥90%७/ 


कि 


| 





छतरी 








शिश्षण संकेत 





हा, 
7027, लि 


पो धा 


बाण 


बाण 


* श्यामपटट/फ्लेश काई पर 'औरत' लिखें ओर उसका चित्र दिखाते हुए सभी बिदयाथियों से बुलवाएँ। 
* इसी तरह पौधा, छतरी और बाण में आए वर्णो को पहचान करवाएँ ओर बार-बार बुलबाएँ। 


2, पहचानो और बोलो 


ओ छ ण ओ च ढ़ ढ़ ड़ ऐ अ 
छ छा छि छी छ छू छे छे छो छो 
3. सुनो ओर यढ़ो 
और ओज़ार औषध कौन कौआ 
गौरेया चौक चौकी चौड़ा चौपाया 
तोॉलिया.. नौकर चौथा खिलौना छतरी 
छाता छाया छिलका छिपकली. मछलो 
भाषण भूषण रावण विभीषण 
4. लिखो 
आ छ ण आ त्च्‌ ढ ढ््ड़ 
ओर और आंषध कोआ गोौरेया चौड़ा तौलिया 


छिपकली भाषण चोक छाया छत्तरी भूषण 


5, इनके नाम लिखो 





अन्‍्माापरदारायाः३.पशशशान-"-्म।.नाकमापकाआमओ. -य्रागगभााभाकाकन. गम ॑न्‍मंधनुरपाा. अपर ममामभाता. सीलिनइोममाकक« 


'एफन्यााय-+. पदुमाइनममा. सीमामोमामे कक... गमायायाफापा. धागा. मप्र, परराकाआाभान. ऑजपाप्प/ंपए. रकम. स्‍ााक्राा.ध000+|ा+... रावराााइकएए.. साहामम कक साााननएुजाक.. सरयुाम्य.. सानितटमाहभं. शा... सा... मम इन न्‍मपा.धगगएएन--_्पाााा 
कपास 


योग्यता विस्तार 

* शिक्षण बिंदु वाले सभी वर्णों तथा मात्राओं को श्यामपटट पर लिखें और 
विद्याथियों से बारी-बारी से पहचान करवाएँ। 

* विदयाथियों से छ, ण, औ, ), ऐ, +, प, म, ल, स॒र लिपि संकेतों 
की सहायता से अन्य शब्द बनाकर बुलवाएँ और कुछ शब्द विद्याथियों से बोर्ड 
पर लिखवाएँ, जैसे : रन-रण, कल-खल, चौदह, चौराहा आदि। 


कांप सके 
* एक समान लगने बाल शब्दों के उच्चारण तथा उनके अंतर को स्पष्ट करें और बार-बार बुलवाएँ, 
जेसे: चौक-चौकी, ओर-और, लोटना-लौटना, कोना-कौन आईदि। 
* जल में ओर थल पर पाए जाने बाले जीव-जंतुओं, पशु-पक्षियों के बारे में बिदुयाथियों को बताएँ ओर 
उनको विशेषताओं के बारे में उनसे चर्चा करें। 


मौखिक पाठ शिक्षण बिंदु 









2, बहाँ, यहाँ, कहाँ 
[. अध्यापक वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थी सुनेंगे 


], आपका भाई कहाँ है? मेरा भाई घर में है। 
2. आपकी कलम कहाँ है? मेरी कलम मेज़ पर है। 
3, आपकी रूमाल कहाँ है? मेरी रूमाल यहाँ है। 
4, आपकी छतरी कहाँ है? मेरी छतरी यहाँ है। 


2, अध्यापक वाक्य बोलेंगे और कक्षा के सभी विद्यार्थी एक साथ वाक्य 
दोहराएँगे 


|. आपका भाई कहाँ है? 06. मीरा वहाँ है? 

2. मेरा भाई घर में है। 7. आपकी कलम कहाँ है? 
3, मेरा भाई कमरे में है। 8. मेरी कलम थैले में है। 
4, मेरा भाई गाँव में है। 9. मोहन। रूमाल कहाँ है? 
5. मीरा कहाँ है? 0, रूमाल यहाँ है। 


कक 


अध्यापक पहला वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थी दोहराएँगे। फिर अध्यापक केवल 
मोटे टाइप वाले शब्दों को बोलें और विद्यार्थी उनकी मदद से वाक्य पूरा करें 
नमूना 


कलम अलमारी में है। (संदूक) 
कलम संदूक में है। 





शिक्षात शंका 


# विदयाथिया से जिन शबत्दा को बोलना ओर लिखना सीख लिया है, अध्यापक उनका प्रयोग करते हए 
में, पर, वहाँ, यहाँ, कहाँ आदि शब्दा का प्रयोग वाक्यों थे करना सिखाएँ। 


!. मेरा भाई शहर में रहता है। (गाँव) 4. गाड़ी सड़क पर है। (ठेला) 
४ अभी जज अर शक (मेदान) 5. ....................... (साइकिल) 


4. प्रइनोत्तर अभ्यास 
अध्यापक अलग-अलग विद्यार्थियों से प्रशन पूछें और विद्यार्थी नमूने के 
अनुसार प्रश्नों के उत्तर दें 





|. आपका भाई कहां है? (गाव, शहर). ............................................ 
2 आपका घर कहाँ है? (शहर, गाव). ............................................ 
3. मेरी किताब कहाँ है? (अलमारी, संदक) ..........................................- 


योग्यता विस्तार 


# विद्यार्थी आपस में इसी तरह अन्य शब्दों जेसे : दादा, स्कूटर, चिड़िया आदि 
का प्रयोग करते हुए प्रश्नोत्तर करें। 

* अध्यापक विद्याथियों को जीवंत/यथार्थ स्थितियों में बातचोत करने के लिए प्रेरित 
करें जिसमे में, पर, यहाँ, वहाँ, कहाँ, कौन, किसका, उसका, अपना, आपका, 
हमारा, तुम्हारा आदि का प्रयोग हो सके। 

* अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द जो हिंदी में रूढ़ हो गए हैं, उनको 
संवाद तथा बातचीत में अवश्य प्रयोग करें, जेसे : बाट, फैन, स्कूटर, बल्ब, 
ट्यूबलाइट, बटन, बोर्ड, रबर, फ़ोटो आदि। 


सपा र-"4रपपरा 4. दा... न 3.+«न->-न-मनननमकपन-नकपत नाना कक न-- पक. 
शिदीगा सकने 


* अन्य शब्दों का प्रयोग : इन अभ्यासों को सहज बनाने के लिए कक्षा में/कक्षा के बाहर उपलब्ध 
वस्तुओं के बारे में बातचीत करना चाहिए, जेसे : बाट, दोस्त, बस्ता, दुकान, ढोल भआादि। 

* विदयाधथियों की अभिव्यक्ति का निरीक्षण : बिदयाथियाँ के उच्चारण पर विशेष रूग से ध्यान दे। 
उच्चारण ओर अनुतान का सुधार साथ-साथ करवाएँ। 


नवा पाठ 
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शिक्षण बिंदु 
क्र श् क्षनत्रश्र 


है 
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* अध्यापक श्यामपंटट/फ्लेश काई पर ऋषि लिखे और उसका चित्र दिखाते हुए सभी विद्यार्थियों से 


बुलबाएँ | 


* इसा तरह यज्ञ, कक्षा तथा छात्र में आए बर्णो की पहचान करवाएँ और बार-बार बुलवाएँ। 


वैच्छे 


, पहचानो और बोलो 


त्र आई दर तर पथ डे 


3. सुनो और पढ़ों 
ऋण ऋतु ऋषभ ज्ञान 
क्षमा क्षत्रिय क्षेत्र शिक्षा 
नेत्र त्रिश्ुल॒ त्रिभुज॒ त्रिबेणी 
तण. कृपा मृग कृपया 
भ्री श्रीमान श्रीमती श्रम 
4, लिखों 


ज्ञ, त्र, श्र, क्ष ऋ 
ऋतु, क्षेत्र, पत्र, कृपा, मृग, 


5, इनके नाम लिखों 


कप 
हद 
हर 
५ 
री च 
ट' ह 5 


| 
८ हि. 
श्र ह 


अनरम्सन्‍्मान्सक.  सम्पहमनथ२-खप्नपा, जाांआ जा 


का खफाल 


झ त छू 
ज्ञाता विज्ञान 
परीक्षा शिक्षक 
पत्र चित्र 
मंत्र मित्र 
आश्रम विश्राम 
श्‌ ष्‌ 
शिक्षा, शिक्षक 





अलप्लअम-ाल न. वकान्परकम»-न. जांध आइइल। मानक, 


* सोपान 2, 3, 4 और 5 के अभ्यास पिछले पाठों में दिए गए शिक्षण संकेतों के अनुसार करवाएँ। 
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गोगता विस्तार 


» शिक्षण बिंदु वाले सभी वर्ण तथा मात्राओं को शयामपट्‌ट पर लिखें और विदयाधियों 7 
बारे-बारी से झकी फचान करवाएँ। 

+ विदियाधियों से क्ष त्र ज श्र ऋ लिप संकेतों को सहायता से अन्य शद बनवाकर बल्ब 
ओर कृछ विदयाधियों से बोर पर लिखवाएँ, जैसे : रक्षक, श्रम, अज्ञान, कक्ष, श्रीमती 
कृपा आदि। 


मौखिक पाठ 





], अध्यापक मोटे अक्षर वाले शब्दों पर बल देते हुए बोलें ताकि विद्यार्थियों 
को इन दोनों के संबंध का स्पष्ट बोध हो सके 


|. में शिक्षाथी हूँ। 5. हम शिक्षार्थी हैं। 

2. में छात्रा हूँ। 6, आप अध्यापक हैं। 
3, तुम विद्याथी हो। 7, वे अध्यापिकाएँ हैं। 
4. वह छात्रा है। 


2, अध्यापक वाक्य बोलेंगे और कक्षा के सभी विद्यार्थी एक साथ वाक्य 
दोहराएँगे 


[, मैं विदयार्थी हूँ। 8, आप शिक्षक हैं। 

2. तुम विदयार्थी हो। 9. वह शिक्षक है। 

3. हम विद्यार्थी हैं। 0. वे शिक्षक हैं। 

4. क्या तुम ठीक हो? . मेरी कक्षा में बीस विदयाथी हैं। 
5. जी नहीं, में बीमार हूँ। 2. वे हमारी कक्षा के शिक्षक हैं। 
6, आप कैसे हैं? 3, आपके पिताजी कैसे हैं? 

7. मैं ठीक हूँ। [4, पिताजी आजकल बीमार हैं। 


शिक्षण संकेत 
# विद्याथियों ने जिन शब्दों को बोलना और लिखना सीख लिया है अध्यापक उनका प्रयोग करत हूए 
मैं,....है, तुम.....हो, वह.... है, वे..... हैं, आप,......है। को संरचनाओं में वाक्य बोलना सिखाएँ। 


हात 


कह 


अध्यापक पहले वाक्य बोलेंगे और विद्याथी दोहराएँगे। फिर अध्यापक केवल 
मोटे टाइप वाले शब्दों को बोलें और विद्यार्थी उनकी मदद से वाक्य पूरा को 


. में छठी कक्षा का विद॒याथी हूँ। 
ली 


आपके पिताजी आजकल कहाँ हैं ? 
आपकी माताजी ------------------ "- 
गो गाए ४252४५00225562व 275 हे 
आती हनी -5४४००६४३३पेनब ०३८ ३३०७5 


| 

2 

3 

4. 

5, तुम नाञानिनजननननाण+ा 
(0) 

है 

७ 

५ 

0, पिताजी आजकल दिल्ली में हैं। 


, प्रषनोत्तर अभ्यास 


अध्यापक अलग-अलग विवद्यार्धियों से प्रश्न पूछें और विद्यार्थी जी हाँ, जी 
नहीं लगाकर पूरे वाक्य में उत्तर दें 


!. क्‍या तुम इसी कक्षा के विद्याथी हो? (जी हाँ, जी नहीं) 
2. क्‍या आप शिक्षक हैं? (जी हाँ, जी नहीं) 
3, क्‍या आपके भाई शिक्षक हैं? (जी हाँ, जी नहीं) 


क्र 
क्या पिताजी घर में हैं? (जी हाँ, जी नहीं) 

क्या आपका मकान गाँव में है? (जी हाँ, जी नहीं) 

क्या आप ठीक हैं? (जी हा, जी नहीं) 

तुम कैसे हो? (ठीक, बीमार) 

आप कौन हैं? (छात्र, छात्रा) 

तुम आजकल कहाँ रहते हो? (दिल्ली, मैसूर) 

[0. वे लड़कियाँ कोन है? (छात्राएँ, मेरी बहनें) 


0०८ -+3 »& >>. >> 


योग्यता विस्तार 


# विदूयाथी आपस में इसी तरह कक्षा को वस्तुओं को ओर संकेत करते हुए 
प्रश्नोत्तर करें। 


* अध्यापक विद्याथियों को कक्षा से बाहर को जीवंत/यथार्थ स्थितियों में संवाद 
के लिए प्रेरित करें जिनमें जी हाँ, जी नहीं, आदि का प्रयोग हो सके। 


38 47) आदत 

# अन्य शब्दों का प्रयोग : इन अभ्यासो कों सहज बनाने के लिए अध्यापक को कक्षा में उपलब्ध 
वस्तुओं के बारे में बातचीत करनी चाहिए, जेसे : दरवाज़ा, स्विच बोर्ड, श्यामपट्‌ट, चार्ट, तार 
आदि। 

* बिस्तृत व्यवहार के लिए विद्यार्थी अन्य परिचित शब्दों का भी प्रयोग कर सकते ह, जैसे : चाक, 
चित्र, तस्वीर आदि। 

* विदयाथियों की अभिव्यक्ति का निरीक्षण : विद्याथियों की अभिव्यक्ति के समय अध्यापक शब्द 
क उच्चारण और प्रयोग पर ध्यान दें। उच्चारण और अनुतान का अभ्यास साथ-साथ करवाएँ। 


दसवों पाठ 
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शिक्षण संकेत 


* श्यामपटट/फ्लश काई पर ट्रैक्टर लिखें ओर उसका चित्र दिखाते हुए सभी विदुयाधियों से बुलवाएँ। 
# टसा तरह क्यारी, बस्ता, लड्डू और प्रार्थना में आए बर्णो की पहचान करवा ओर बार-बार बुलबाएँ' 


2, पहचानो और बोलो 


क्या क्यों दफ्तर बच्चा प्याला ड्ुम 
अड्डा छुट्टो ट्रक पर्वत क्रम  ट्राम 


3, सुनो और पढ़ो 
पका पक्का चक्र चक्कर 
हफ्ता प्राप्त रास्ता नाश्ता 
गुब्बारा अध्यापकफ . बिदया अच्छा 
मच्छर सब्जी नब्ज़ प्त्ता 
पता अन्न रन पप्पू 
फालतू लट्टू पत्थर चिट्‌ठी 
कबड्डी बुद्धि डाक्टर खद्दर 
ट्रेन ड्र्म ड्रामा क्रिकेट 
क्रेन धर्म समुद्र 

4. लिखो 
क्य क्त च्च ड्ड क्या. बक्‍त 


बच्चा अड्डा समुद्र डाक्टर. क्रिकेट ट्रेन 
पत्ता खद॒दर॒ क्रम चक्कर धर्म चर्म 


शिक्षण संकेत 


४ सोपान 2, 3 और 4 के अभ्यास पिछले पार्ठों में दिए गए शिक्षण संकेतों के अनुसार कराएँ। 


| 50 | 
8, रेखा खींचकर शब्द को सही चित्र से मिलाओ 








द्र्क कील हक. जम 
पत्ता हि 
ही ऑरि#५ 
लट्ट 
ल ५ का 
े बहन नि 
पर्वत 
क्रिकेट 
हि पद 
योग्यता विस्तार 


* अध्यापक शिक्षण बिंदु वाले सभी स्वर रहित वर्णों को श्यामपट॒ट पर लिखें 
और विद्याथियों से बारी-बारी से पहचान करवाएँ। 

+* विदयाथियों से क रू ड्‌, प्र, ट्र व्णों को सहायता से अन्य शब्द बनवाकर 
विद्याथियों से बुलवाएँ और कुछ विद्यार्थियों से उन्हें बोर्ड पर भी लिखवाएँ, 
जैसे : बिस्तर, सच्चा, अच्छा, शर्बत, अमृत्त, प्रिय आदि। 


हट! धुड़न 
* अन्य अभ्यास पिछले पाठों में दिए गाए शिक्षण संकेतों के अनुसार कराएँ। 
* क्र, ट्र ओर वी में रफ के अंतर को ब्रिशेष रूप से स्पष्ट करें तथा इनका बार-बार अभ्यास करवाएँ। 


मौखिक पाठ शिक्षण बिंदु 





!, अध्यापक बोलेंगे और विद्यार्थी सुनेंगे 


, मोहन खाना खा रहा है। 

, सीता गाना गा रही है। 

, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। 

. लड़कियाँ खाना पका रही हैं। 

. मैं इस समय चिट्ठी लिख रहा हैँ। 
, तुम क्या कर रहे हो? 

. आप कहाँ जा रहे हैं? 


जे 5 (आ ने ० ४ 


2, अध्यापक वाक्य बोलेंगे और कक्षा के सभी विद्याथी एक साथ वाक्य 
दोहराएँगे 


|. मोहन लड॒डू खा रहा है। 5. खेत में ट्रैक्टर चल रहा है। 

2. गोपाल सो रहा है। 6. लड़कियाँ क्यारी में पानी दे रही हैं। 
3, सीता गाना गा रही है। 7, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। 
4. बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। 8. में चिट्ठी लिख रहा हूँ। 


शिक्षण अंकेत 
* बिदियाधियों ने भजन वाक्यों को बोलना और लिखना सीख लिया है अध्यापक उनका प्रयोग करते हुए जा 
रहा हूँ, जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, जा रही हैं आदि संरचना को वाक्यो में बोलना सिखाएं। 
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3. अध्यापक पहला वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थी दोहराएँगे। फिर अध्यापक 
केवल मोटे टाइप वाले शब्दों को बोलें और विद्याथी उनकी मदद से वाक्य 
पूरा करें 


नमूना 


मोहन खेल रहा है। (सीता) 
सीता खेल रही है। 





।. रमेश किताब पढ़ रहा है। (शीला) 


बा (लड़की) 
आम (लड़कियाँ) 
८ “कल मर अर कट अर ...»» लड़के) 
% मं हम शक पर ब . माताजी) 
प्रश्न उत्तर 


+$ ३४९%३७%१%+१++ १९७७१ +४१ ४३४ १७३७४ ३३१३४ $ 


“2, आप.................. 22/ मल पक कम मिल 
3. वे लड़के ............ 2 “लकी मर कि कक 
4. वे लड़कियाँ,........ ८ मी हि न कक 
5. पिताजी............... 5 
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4. प्रशनोत्तर अभ्यास 
अध्यापक अलग-अलग विद्याथियों से प्रश्न पूछें और विद्यार्थी नमूने के 
अनुसार जी हाँ, जी नहीं लगाकर प्रश्नों के उत्तर दें 
नमूना 
अध्यापक : क्या तुम खेल रहे हो? 


शिक्षा्थी : जी हा, मैं खेल रहा हूँ। 
जी नहीं, में नहों खेल रहा। 





[. क्‍या तुम चिट्ठी लिख रहे हो? (जी हाँ, जी नहीं) 
2. सभी लड़के पढ़ रहे हैं? (जी हॉ, जी नहीं) 
3, क्‍या तुम कपड़े धो रही हो? (जी हा, जी नहीं) 
4, क्‍या आप टेलीविजन दख रहे हैं? (जी हाँ, जी नहीं) 
5. तुम बाजार जा रहे हो? (जी हाँ, जी नहीं) 


6, क्‍या लड़कियाँ छात्रावास जा रही हैं? (जी हाँ, जी नहीं) 


शिक्षण संकेत 
+ अभ्यास को सहज बनाने के लिए अध्यापक, छात्र/छात्राओं से आपस में बातचीत करवाएं, जेस : 
।. में बाजार जा रहा हूँ। (लड़का) 
2. में खेल रही हुँ । (लड़की) 
* जी नहीं वाले उत्तर में सहायक क्रिया हूँ, हो, हे, हैं के ल्लोप को ओर विदुयाथियों का ध्यान आकृप्ट 
कर। लार-बार के अभ्यास से वे इसका लोप करना सीग्स जाएंगे | 


न्नः 


हे 


नमूने के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दो 










नमूना 
तुम्हागा भाई इस समय क्या कर रहा है? (पढ़) 
मेरा भाई इस समय पढ़ रहा है। 


[. तुम क्या कर रहे हो? (लड्डू ) 

2, आप कहाँ जा रहे हैं? (बाज़ार) 

3, माता जी क्या पका रहो है? (सब्जी) 

4, छोटा लड़का क्या कर रहा है? (खेल) 
5. तुम क्‍या पढ़ रही हो? (कविता) 

0. तुम क्या लिख रहो हो? (पत्र) 

7, अध्यापक क्‍या कर रहे हैं? (पढ़ा) 

8. तुम कहाँ से आ रहे हो? (छात्रावास) 

9. शीला क्‍या कर रही है? (गाना) 


योग्यता विस्तार 


* शिक्षण बिंदु वाले वाक्य श्यामपट्ट पर लिखें और बारी-बारी से विद्याधियों से 


चर 


पहचान करवाएँ, बुलबाएँ तथा विद्याथियों से बोर्ड पर कुछ सामान्य वाक्य 
लिखवाएँ। 


॥ रे ६॥ 7 रू ही डक पू 


अध्यापक पाठ मे आए नमूने के अनुसार विदयाथियों से प्रश्नोत्तर तथा बातचीत का अभ्यास करवाएँ, जैसे' 
।. माताजी क्या पका रही हैं/खीर) 

. रम्ा क्या कर रहीं है? (सो) 

. लड़के क्या देख रहे हैं? (टीवी) 

. लड़कियाँ क्या कर रही है ?(नाच) 
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. खड़ी पाई वाले व्यंजनों से खड़ी पाई निकाल देना, जैसे : 


ख- अन्ख ,ग- ओआअंनलागः,च- अल्‍्च आदि। 


जगाना, 


4. र को 
(क) 


(ख़) 


(ग) 


(घ) 


. उपर्युक्त (() और (2) को छोड़कर सभी व्यंजनों के नीचे हल चिहन (| 


जैसे : 5 - अल्ठू ,ड - अ ल्डू,द-अन्‍्द 
ह- अल हू आदि । 

व्यंजनों से पहले और बाद में जोड़ना 
पूर्व व्यंजन यदि स्वर रहित (आधा) हो और बाद में र आए तो रेफ 
(,) नीचे आएगी, जैसे : 
के +रनच्क्र,ग+र ।ग्र.७5+र +ज्रआदि। 
ट वर्ग के पहले बाले चारों वर्णा के साथ नीचे हंसपद नुमा रूप (,) 
जुड़ेगा, जैसे : ट्र, ड़ आदि । 
स्वर रहित र (२) के बाद व्यंजन आने पर रेफ (-) परवर्ती व्यंजन 
के ऊपर लगेगी, जैसे : र+ म 5 म॑ (कर्म) , र+ च 5 र्च (चर्च) 
र्‌+ ते ₹ ते (शर्त) आदि। 


स्वर रहित (र) व्यंजन के बाद स्वर की मात्रा आए तो () स्वर को 


« मात्रा के ऊपर लगेगी, जैसे : कार्यालय, विद्याथी, कर्मों आदि। 


सलमान 
सतोश 
सलमान 
सतीश 
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नमस्कार, सलमान । 
: यह घर किसका है? 


ग्यारहवाँ पाठ 
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यह घर हमारा है। 
आओ, अंदर आओ। 





स्क न- हक 








सलमान 


ऋ # 


सतीश ; 


सलमान : 


च् 


सतोश : 


सलमान ; 





तुम्हारे घर में कितने 
कमरे हैं? 

हमारे घर में चार कमरे 
हैं। दो कमरे बड़े ४४ 


] 
है । 
हे हि | भू, &:> पा मर 





रसोईघर और स्नानघर, : हा 
किधर है? ०: ह 
दाहिनी ओर रसोई घर है।.. >> 
उसके पास स्नानघर है। 
यह कमरा किसका है? 
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सतोश : वह मेरे पिताजी का 
| के कमरा है। 
सलमान : वह किसका मकान है? 


[6] | 
सतीश : वह श्रीनिवासन का मकान है। वह मेरा दोस्त है। उसका मकान बड़ा 
है। उसके घर के सामने एक सुंदर बगीचा भी है। आओ, हम बगीचे 

में चलें । 
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सतीश : देखो, बगीचे में कई पौधे हैं। क्‍्यारियों में रंग-बिरंगे फूल लगे हैं। 
ये गुलाब के फूल हैं और वे गेंदे के। दीवार के पास कई पेड़ हैं। 
कुछ पेड़ लंबे हैं और कुछ पेड़ छोटे। यह आम का पेड़ है और वह 
नीम का। वह अमरूद का पेड़ है, यह नारियल का। अमरूद का पेड़ 
छोटा होता है और नारियल का पेड़ लंबा। 

सलमान : वाह | यह बगीचा बहुत सुंदर है। 


ग 5 
), ५ 5 
| ५. हई »|/ $. ८५ ४४५ 
है. 


अक्षण संकेत 

* संज्ञा के पहले पूरक/विशेषण आए तो गुण (विशेषण) पर बल होता है, जबकि संज्ञा के बाद विशेषण 
आए तो कथन में संज्ञा पर बल होता है। अध्यापक को चाहिए कि इस अंतर को बिदुयाथियों को 
समझाते हुए ऐसे और उदाहरण दें। 


हल 


५६8 280 
8. पढ़ो और बोलो 
घर कमरा रसोईघर स्नानघर दादाजी पिताजी मकान दोस्त 
बगीचा फूल पौधा पेड़ आम. बड़ा छोटा लंबा 


सुंदर रंग-बिरंगे. दाहिनी ओर के सामने कई. कुछ 
2, पढ़ो और समझो 


एकवचन बहुबचन एकवब्चन बहुतनचन 
पुल्लिग स्त्रीलिग सत्रीलिंग 








यह मकान | उसका 





गशिक्ष। संकन 
अध्यापक बस्ताँ दिखाकर प्रश्न पूछें ओर विदुयार्थी उनके उत्तर दें, जसे : 
|। यह किसका बस्ता ह/ यह रमेश का बस्ता है। 
3. यह किसका किताब ह7 यह सुनीता की किताब है। 


4. कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो 
(गंदा, छोटा,लंबा, पीला) 


[, 
3 
4. 


यह कमरा बड़ा है, वह कमरा ....................... है। 
यह फूल लाल है, वह फूल ............. हर है। 
यह स्नानधर साफ़ है, वह स्मानघर .................. हे । 
यहेँ पड़े -छाटी हैं, बह पेड ३८६० २००४७४-+-+5 पर है। 


5, नमूने के अनुसार वाक्यों को मिलाओ 


नमूना 










यह मकान नया है। वह मकान पुराना है। 
_ 7“ यह मकान नया है और वह पुराना। 


!. कुछ पेड़ लंबे हैं। कुछ पेड़ छोटे हैं।! 

2, यह आम का पेड़ है। वह नीम का पेड़ है। 
3. यह किताब मेरी है वह किताब तुम्हारी है। 
4, ये कमरे छोटे हैं। वे कमरे बड़े हैं। 


6, नमूने के अनुसार उत्तर दो 


नमूना 


| 

५ 
5 
4 


यह किसका मकान है? - -- यह श्रीनिवासन का मकान है। 


वह किसकी घड़ी है? ..................................-- 
ये किसकी किताबें हैं? ............................-....-- 
यह किसका बस्ता है? ............................... 
वे विशकी: अत के 3 2० लत 20800, 2 


शिक्षण संकेत 


# अध्यापक ऊपर दिए प्रश्नों का उत्तर भिन्‍न वचन और लिंग का प्रयोग करते हुए सिखाएँ। 
* विद्याथियों और कक्षा की वस्तुओं के आधार पर पहले मौखिक फिर लिखित अभ्यास कराएँ। 


ह्ब] 


7, नमूने के अनुसार वाक्य बनाओ 


का 
पका कमरा बड़ा है। ये कमरे बड़े हैं। 


यह बस्ता छोटा है।  न्‍न्‍चचननन--------- 


, यह लोटा बड़ा है। न न्‍जन्‍नजन्‍जननजजजननन---- 
, यह तोता हरा है। ऋन्‍न्‍चचचनननानननन-+---- 
. यह केला कच्चा है। --------------------------- 


| दी कल कर को लड़की सुंदर है। वे लड़कियाँ सुंदर हैं। 





नऔ> ० इचिी ++ 


बह खिलेकी बडा: है| ००३२३८वीनलप करे अल्क मान नकल सा क 
> बी किया कोट हे उततमंतनमतत5>5 भा पानन८ा ८ कक तरप 
हा अलॉगारों उसी हो 2-८० ७८कन+वंभजपसन पका कल 35 
: बह घटा अच्छी: है)" ३8३३४+४नलसननलपलेभसतथ ली पतले कम 


8. प्रश्नों के उत्तर दो 


न जिने है ह४ ४-5 


हा 


, सतीश के घर में कितने कमरे हैं? 

. सतीश के घर के पास किसका मकान है? 

, श्रीनिवासन के घर के सामने क्‍या है? 

. बगीचा केसा है? 

. सलमान ओर सतीश ने बगीचे में क्या-क्या देखा? 


अनकाय 
विद्यार्थी कक्षा की वस्तुओं के संदर्भ में उनके गुण आदि का वर्णन कर सकते 


है 
] 


जैसे : ये खिड़कियाँ बड़ी हैं। और उनके स्वामित्व के बारे में प्रश्नोत्तर 


कर, जैसे : यह लाल बैग किसका है? मेरा है। आदि। 


बारहवाँ पाठ 


॥8 2), 
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शिक्षण बिंदु 
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न] 


अम्मी, परसों इंद है। मुझे नए कपड़े चाहिए। 

तुम फ़िक्र मत करो। आज शाम को हम बाज़ार जा रहे हैं। 
अम्मी, मुझे भी बाज़ार ले चलो। अब्बा, आप भी चलिए। 
अकबर | तुम भी चलो। तैयार हो जाओ। 


(चारों बाजार जाते हैं। कपड़े की दुकान पर पहुँचते है) 


अकबर 


के यम पथ 
4 मे 
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| 66 | 
दुकानदार 
अब्बा 
दुकानदार 
अबच्बा 
दुकानदार 
अम्मी 
अब्ला 


दुकानदार 
अकबर 
टुकानदार 
अकबर 
सलमा 
अम्मी 


दुकानदार 
अम्मी 


दुकानदार 
अब्बा 


शिक्षा संकल 


आइए, इकबाल भाई, नमस्कार। 

आदाब, माधवन भाई। 

नमस्ते। आइए, आइए। 

बच्चों के लिए कपड़े चाहिए। 

अभो लीजिए। रामू, साहब के लिए पानी लाओ, चाय भी लाना। 
नहीं-नहीं चाय नहीं, सिर्फ़ पानी चाहिए। 

भाई, सलमा के लिए सूट का कपड़ा दिखाइए। अकबर के 
लिए पेंट का कपड़ा चाहिए। 

रामू, पैंट के कपड़े निकाल लाओ। 

सलमा, तुम अपने लिए कपड़ा पसंद कर लो। 

बेटे, यह पेंट का कपड़ा देखो। यह बहुत अच्छा है। 

नहीं, यह नहीं चाहिए। यह अच्छा नहीं है, वह दिखाइए। 
अम्मी, यह सूट बहुत अच्छा है। 

यह रंग अच्छा नहीं है बेटी ! माधवन भाई, कोई दूसरा रंग 
दिखाइए | 

यह लीजिए, नए-नए रंग के कपडे। 

यह रंग ठीक है। अकबर तुम भी अपना कपड़ा दे दो। माधवन 
भाई, ये कपड़े पैक कर दीजिए। 

रामू , ये कपड़े पैक कर दो, यह लीजिए आपका बिल! 
शुक्रिया। 


# अध्यापक इँंद, दिवाली, होली आदि त्योहारों के बारे में बिदुयाथियों को बताएँ तथा अम्मी-अब्बा, 
नमस्ते, शुक्रिया, आदाब, धन्यवाद आदि का सांस्कृतिक प्रयोग समझाएँ । 


24 3-० ६ र+ 
!, पढ़ो और बोलो 
ईद्‌ कपड़ा दुकान दुकानदार बढ़िया दूसरा 
अपना खरीदना लाना रहना कच्चा. नहीं 
सलाम नमस्ते शुक्रिया फिक्र बाजार सिर्फ़ 


2, पढ़ो और समझो 
क. (तुम/आप के प्रयोग) 


नाम क्या है? 






आइए 


क्या चाहिए? 
नाम क्‍या है? 








शिक्षण प्रंकेत 
* इस तरह अध्यापक भिन्‍्न-भिन्‍न क्रियाओं आना, बैठना, देखना आदि संज्ञाओं आम, साड़ी, पुस्तक 
ओर व्यक्ति नामों मोहन, शीला का प्रयोग करते हुए मौखिक अभ्यास कराएँ तथा विद्याथियों को 
यह बताएँ कि वे 'तू' का प्रयोग करने से बचे। 


3. 


नमूने के अनुसार लिखो 


| की आज और 






झूठ मत बोलो। आप झूठ मत बोलिए। 
|[. कच्चे आम मत खाओ। 557 मम मन मल न 
2. तुम भीतर मत जाओ। आप >न्‍न्‍न्‍न जन्नत" 
3. नुम यहाँ बैठो। <5//7 >अनम मम क  अ 


. रिक्त स्थानों में तुम/आप लिखकर वाक्य पूरे करो 


अल निकिललड मेरे साथ चलो। 

कक. पडा शिजल यह काम मत करो। 

3 - बाजार को मिठाई न खाइए। 
4, -------- पत्र लिखिए। 

34. “हडलीलट के यह पुस्तक पढ़ो। 

0. हद वलललक वहाँ से जल्दी लौट आइए । 


* क्रिया का सही रूप चुनकर वाक्य पूरे करो 


राग 4 तंग बोजोार ४६४३३ ०त>>&्सेसतरल । (जाओ/जाइए) 

“. पिताजी | आप मुझे भी अपने साथ। (ले चलो/ले चलिए) 
3, आइए | बहन जी । इधर -------- । (बैठो/बैठिए) 

4. लड़के ! तुम यह पुस्तक---------- । (पढ़ो/पढ़िए) 
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6, नमूने के अनुसार वाक्य बदलो 


शक आहत 40॥॥9७४४७७४७४४७४४४४४४४७॥४७॥४४७४७४४७४ है 
मुझे यह पुस्तक चाहिए | मुझे गे यह पुस्तक दीजिए। 
घंटों बह वयाग वोह व आरमरकभभ9 के 5 कपल दल 
जप बह गिराद लाहिए अहए७०८नअप५ पा अ8 पहल 9वतनानर 
हेगा. बह एफ त खाहित २ ४५२००उ८वलसत>लल4मल तरफ 
इसे वह कलम चाहिए। ----------------- मिलना 
पैसे बह घड़ी जाहिएँ" व हहतततकत9>>लललंत५जल+ड७सभ9० 








६७ नऔईू> जिजे 2 ता 


7. प्रश्नों के उत्तर दो 


कपडे खरीदने कौन-कौन गए 27 

दुकानदार का नाम क्‍या है? 

दुकानदार ने केसे कपड़े दिखाए? 

सलमा के लिए कौन-सा कपड़ा अच्छा लगा 2? 
अकबर नए कपड़े क्‍यों खरीदना चाहता था? 


(»> 9) 5 


पा - 


॥। 
| 


निर्मालखित वाक्य संरचनाओं का प्रयोग करते हुए चीजें खरीदने के लिए संवाद 
का आयोजन करें। पहले अध्यापक-विद्या्ी संवाद कर, फिर विदूयाथी आपस 
में, जैसे : 

. मुझे यह कपड़ा चाहिए/नहीं चाहिए, वह दिखाइए/दीजिए। 

2. तुम्हें।आपको क्‍या चाहिए/नहीं चाहिए। 

3. मुझे एक किलो आलू/एक पैकेट चाय चाहिए/दीजिए। 


तेरहवाँ पाठ 


/) 
व 
ह पं, पं 
५ 
)] ६०] है के ५ | हू ते, 
(' || ( श|ु पु का कई है? 
०० पा रत अर मूह ढ़ ॥ ५५ पे 
6; कै 0 *। 
। पूछ 3 2० 
के 2 080॥// 2 # ह 
४2 मा 40080 | 
'च. ञै 8५ हर 





पं है हैँ ४ 
हा *) 
प्ठ ड्‌ 
बा 
है 
2 हर; 2 कर] हु $ | 
गा था ३ कै ,* का कि न हे हर हा 
हो ५ ह्स मर जप) ब् ष््‌ा + दी 
५ ८॥४ £१५ #्‌ हम ६ हैं ॥ (है हट हि ड़ 34 जु क+ ४, 0, 
है हि द् | है! हि, है? /' हि क् ह। 
४ श६ 4 70 णं 8 ! पी हा 
ः २ | १ के ित 
त्ग्यं है | न्‍ ॥ 5६ है] 5 कि ५४ ही 
हो | हर फिर 
0५३४ | 
। | ह ८ है ई 


रंग-बिरंगे पंख तुम्हारे, सबके मन को भाते हैं। .. ४: 
कलियाँ देख तुम्हें खुश होतीं फूल देख मुस्काते हैं।। 
रंग-बिरंगे पंख तुम्हारे, सबका मन ललचाते हैं। 
तितली रानी, तितली रानी, यह कह सभी बुलाते हैं।। 
पास नहीं क्‍यों आती तितली, दूर-दूर क्यों रहती हो ? 
फूल-फूल के कानों में जा, धीरे से क्या कहती हो ? 
सुंदर-सुंदर प्यारी तितली, आँखों को तुम भाती हो 
इतनी बात बता दो हमकों, हाथ नहीं क्‍यों आती हो 
इस डाली से उस डाली पर, उड़-उड़ कर क्‍यों जाती हो ; 
फूल-फूल का रस लेती हो, हमसे क्‍यों शरमाती हो ? 


नर्मदा प्रसाद खरे 





शब्दार्थ 
भाना : अच्छा लगना 
हाथ न आना : पकड़ में न आना 


कानों में कहना : धीरे से कहना। 


भावार्थ 


इस कविता में तितली से बात की गई है और उसके लुभावने रूप का चित्र 
खींचा गया है। 


चोदहवाँ पाठ 


है गे 
बातचीत 
शिक्षण बिंदु 
पे में पह़ता/ती हूँ, तुम पढ़ते/ती हो 
2, हम पढ़ते/ती हैं, आप पह़ते/ती है। 















नमस्ते, सुजाता। हम बहुत समय बाद मिले। 

श्रीधर, नमस्ते। 

सुजाता, तुम आजकल किस विद्यालय में पढ़ती हो? 
मैं जयहिंद विद्यालय में पढ़ती हूँ। 





श थ्ं ड़ 
] है. 
मै श थे ५ ॥ /) | 
|] मु दा | हमर है (02॥ | 
की 67 - ही हे 2 हे 
| ५ | । ५ / | हे ५ ४9 ४ शा कह 65२ छः |; / 
४ हु ग छ धो ' हे ५ कं ४ है १ ६ ह बढ न दतिलीर 
); ; ५ हे क्र ( हर $ 46 ) | 4 १ हज ५ हे ४ 
0५ न $, ॥ ५ ढ | हा! ५) आल] मे ह हि हा 
|| ४ ब्क री] हप दर ध। 2५१44 |। जा ] ट हि ग दा ; 
२१३३. कैप कि |, » दज पद पं कि *५ है ! हट न + ४१ न ही ;! का 
08५ तर ( घट हे पा "तब ड पि श के है है, है हैं गड 
गः ह ऐं / ड $ ४ 8० * पाई, ; 
४ ५! है कक ्। १, ट (| 
ढं ० । फज 0 |] ्‌ ही 
हि. ॥ ओ। हि, मी 
|| ] हि हि ज॒ ध बा ॥ ४ 
छँ ॥ | र के वि ईँ ब््छ 
। | दा ४ $ ॥ न | ;॒ रब 
॥ न || | हे हुं 
भर ऐ हि न ज्ण प्र हि क्र नए १ ] 
ी.न हि न ह्‌ंड है १ न 
ब्र ्ग्ज न्बृह श्र | ४ 
+ टी --« ३८ री किंग सह जै! 
| 4 प्‌ ही ् बी (2०५ | 
| | श्गी श् 
$ दर ५ श््द्र न हे का] गा 
कि ( कै | ० 0 / ह 
प्र | हा 9 नर । ] । 5 डी | रे ध्क || । ही! हे 
6 4 जल, 9 ३08, 
है ८5५ ५ मी | त 
४ “६२ ४ यह की हे | ॥( ४६ ;। 
दि हे ॥« ४ हे ॥(/- न शा | 


जयहिंद विद्यालय | वह कहाँ है? 
प्रधान डाकघर के पास है। और तुम कहाँ पढ़ते हो? 

में आजकल नागपुर में पढ़ता हूँ। वहाँ मेरे मामाजी रहते हैं। अच्छा 
सुजाता, तुम्हारे विद्यालय में हिंदी कौन पढ़ाता है। 

एक अध्यापिका हैं जिनका नाम ललिता जी है। वे बहुत अच्छा 
पढ़ाती हैं। मज़ेदार कहानियाँ सुनाती हैं। हिंदी के गीत भी सिखाती हैं। 


सुजाता : 


श्रीधर 


सुजाता 


श्रीधर 
सुजाता : 


श्र 





[73 | 
अरे, थे तो मेरी मौसी की सहेली हैं। में मौसी के साथ कभी -क्रभी 
उनके घर जाता हूं। वे बहुत अच्छी-अच्छी बातें करती हैं। थे बहुत 
अच्छी हैं। 
तुम ठीक कहते हो। अच्छा श्रीधर! आजकल शाम को तुम क्या 
करते हो? 
शाम को में एक घंटे खेलता हूँ। मेरे घर के पास मैदान है। हमलोग 
फुटबाल खेलते हैं। कभी-कभी क्रिकेट भी खेलते. ७  **% 
हैं। सुजाता, तुम कौन-सा खेल खेलती हो? 
मैं खो-खो खेलती हूँ। कभी-कभी भाई बहनों 
के साथ अंत्याक्षरी भी खेलती हूँ। 

(हँसता है) अंत्याक्षरी, यह भी कोई खेल है? 
भाई, यह बुद्धि का खेल है। इसके लिए हम 
कई गीत याद करते हैं। तुम्हें मालूम नहीं, शतरंज 
भी बुद्धि का खेल है। न 

मैं यह मानता हूँ लेकिन हमें इस उम्र में 

भागना-दौड़ना चाहिए।मैं सुबह योगासन भी करता हूँ। ह*”' ८ 


ऊ 
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पा | 
"07 00072% 
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है हु 


ग 
९ एं 
गा 


है 


5 


: यह तुम बहुत अच्छा करते हो । योग 
करना अच्छा है। स्वास्थ्य ठीक रहता है। 
में भी सीखना चाहती हूँ। 

: तुम कल सुबह गांधी पार्क में आ जाना। 

मेरे चाचाजी योगासन सिखाते हैं। 

ठीक है। मैं कल गांधी पार्क पहुँचती हूं। 

तो अब मैं चलती हूँ श्रीधर नमस्ते। 

नमस्ते सुजाता, मैं भी चलता हूँ। 


अभ्यास 
[, पढ़ो और बोलो 
विद्यालय प्रधान डाक घर मौसी खो-खो . सहेली 
अंत्याक्षी.. शतरंज योगासन पढ़ना खेलना 
सीखना सिखाना सुनागा याद करना आ जाना 
कहाँ सुबह शाम को दिन में कभी-कभी 
2, पढ़ो और समझो 
पुल्लिंग स्त्रीलिंग 


ध्ज्मे 


पढ़ता हूँ 


पड 


गाता हूं 


हो । 


खाते हो । 





3, कोष्ठक में दी हुई क्रियाओं की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो 
पुल्लिंग स्त्रीलिंग 
।, मैं दूध -न्‍न्‍नजजन-+ (पी) मैं गाना -+-++-+-+ (सीख) 
वाद्ए' सकल 


* पुल्लिग/स्त्रीलिंग के साथ भिन्‍न-भिन्‍न क्रियाओं के साथ अभ्यास कराएऐँ। 
* इस तरह के ओर भी प्रश्न छात्र-छात्राओं से पूछें और छात्र अपने अनुसार और छात्राएँ अपने अनुसः 
(पुल्लिग/स्त्रीलिग) सही क्रिया रूप का प्रयोग करके उत्तर दें। 


3, हम विद्यालय ---- (जाना) होगे हिंदी 2२६४३४०००२ ४५ 
4. नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर 'हॉँ' “नहीं में दो 








क्या तुम संगीत सीखते हो/सीखती हो? 
:--> हाँ, मैं संगीत सीखता/सीखती हूँ। 
नहीं, में संगीत नहीं सीखता/सीखती हैँ। 








शिक्षण संकेत 

* प्रायः नकारात्मक उत्तर में 'हो' 'हैं' का प्रयोग छोड़ा जा सकता हैं। जैसे : 
में चाय नहीं पीता हूँ - मैं चाय नहीं पीता। 

* अध्यापक प्रश्नोत्तर द्वारा बच्चों की दिनचर्या पर केंद्रित वाक्य बुलबाएँ। 

* एक से बारह बजे तक का समय तय दिनचर्या के साथ घड़ी देखना सिखाएँ। 


2, हम सुबह -----“नननानत-- स्नान करते हैं। 
3. में सुबह ---जपननननन-- स्कूल जाता हूँ। 
4, हम दिन में--------++००>_- खाना खाते हैं। 
5. मैं शाम को -+-+-++>++++ क्रिकेट खेलता हूँ। 





6, नमूने के अनुसार प्रएनों के उत्तर दो 
नमूना 






क्या तुम चाय पीते/पीती हो? 
क्‍ ._- में चाय नहीं, दूध पीता/पीती हूँ। 
[. क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? (फुटबाल) 


जाओ खाक सपा पक | सामि  जकओ पंशाआ। १, आम, चलाए अ पममक सा, पका, कक व. पानी पेकाआ पा. पहला) आज पा पसाका माशक, पुल, 3 अ्रंाआ, खाक माइक ०», उयकाक, २०आ॥ साहा 






जय जया 23 परम कमंओं। पर जमाना पाए, तारा प्रमा परे) सा अा 22७) जध। फेम: आआ+। समा, जा, अमा जमा जा, फेक ब>-क ना, वाह, २७७ 2०॥, मूक फेंकक, भे++ कना॥ मम, चाह. 


3. क्‍या तुम गाना सीखती -हो? (नाच) 


8 के पृ पा. जा आते पक ३३3, जा. फॉर सा 23. आए, खा, ०. जा डा न, साका। कान 'अकान ना, चेक पक» फेम, वाहक, कक. 3० गाय, आय, 2. पममथ चां८ व 


का +०ए खााम जया पड व, ू+ कक पाक ४७ साइना आशा पथ वगान॥ क्िमक केक. पथ यश ऋण, ज्याएी कक, मई, आग पाक दुकक. आय रथप आ २०००. जाए पाकर सूममोम आकर 


7. प्रश्नों के उत्तर कोष्ठक में दिए शब्द की सहायता से दो 


!. तुम कितने बजे उठते/उठती हो? (पाँच बजे) 
«पे अल । मल कम मल किम लक रकम व 


हवा सकने 
* इस अभ्यास को छात्रों और छात्राओं दोनों से अलग-अलग करवाएँ। 
* 'में' ओर "हम' के साथ इस तरह के अन्य प्रश्न पूछकर आदत और दैनिक व्यवहार के संबंध मे 
उत्तर प्रान करें। 


है 


2. तुम नाश्ते में क्या खाते/खाती हो? (इडली/बड़ा/दूध-ब्रेड/दही-पराठा) 
न 
हम “पतन 


पका कम, पामाओ। पिया, ५०--+. भा, 'फआक, उमा, उमा, सात, पका. सका. उमा, प्रा, "डा, प्रा, मरा, नि पा मम: ००००. ३-माा पा, ४3, प्रा मान, उमा देकाओं, सका, सम, गााकना खाक पमम. समा, मा, वा पा तन मामा भा फैमम 


हंसी *२२२३६४ ०३ नड नल लत नर ललत 25 तने सार टली 


हम पमाआ.. समा, समय मर साधक) फेक, पका जम डक आगय, खा समन, ९५८३, सं पा गााा0 र+ू "पशाआ$ समा, प्रता। भ७७: नं; सामाए, सापे& सता आम पलक, चआाओ फरम्का, अममक थ८आ पाप लक भा, पान आओ, चेक, 'म, आमा+ व. 


कम. का, िय, आशा तमा+ ८3. शाओं पा, 2०», जाम; का... आम तू आए पी; आम “एफ कमा, "सडक पका आपका +०ूू०, आमाइ &/ ०.) पाक वनों, कमा परिमसे सका गाना नन्‍पंक आमाक खा आम जयाका सपा समा जम 20०७ मा. मकान, 


8, प्रश्नों के उत्तर दो 

. जयहिंद विद्यालय कहाँ है? 

, अध्यापिका हिंदी कैसे पढ़ाती है? 
. सुजाता कौन-सा खेल खेलती है? 
. श्रीधर सुबह क्या करता है? 

5. आसन कौन सिखाता है ? 


अनुकाय 

अध्यापक क्या-क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछें, छात्र-छात्राएँ उत्तर दें, जैसे : 
[. तुम क्या-क्या खेलते/खेलती हो? (क्रिकेट, शतरंज, जूड़ो, फुटबाल, हाकी) 
2, तुम क्या-क्या पीते/पीती हो? (चाय, दूध, काफी, कोक, बटर मिल्क) 
3. तुम क्या-क्या पढ़ते/पढ़ती हो? (कहानी, कविता, कामिक्स, गणित) 
4. तुम टीवी में क्या-क्या देखते/देखती हो? (कार्ट्न, समाचार, सीरियल) 


शिक्षण संकेत 
* अन्य क्रियाओं का भी अभ्यास कराएँ, जैसे : दौड़ना, खाना, उठना, ब्रुश करना, नहाना आदि!। 
* प्रश्नों के उत्तर छात्रों और छात्राओं दोनों से अलग-अलग प्राप्त करें। 


>> (५3 2 ४ + 


पंद्रहवोँ पाठ 


कै न्द्य 
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ब हुए 


पेड़ हमें देते हैं छाया, 
पेड़ हमें देते हैं फल, 
पेड़ हमें देते ऑक्सीजन, 
पेड़ बुलाते हैं बादल। 





करसी-मेज़ बनाते हम, 
दरवाज़ों, खिड़कियों, झरोखों 
से घर-बार सजाते हम। 


अत 5 ता * टन. 


| हे | 

पेड़ हमें देते है कागज़ 

तो हम लिखते-पढ़ते हैं, 

पेड़ों के कारण ही जीवन 

में हम आगे बढ़ते हैं। है? लक की शीश -- 
के मम 

पेड़ों पर आरी चेलवाना...... 

अपना गला कटाना है, 

हम को तो पेड़ों के कटने 

का दस्तुर घटाना है। 





४5 





बालस्वरूप राही 


ग़ब्दार्थ 
आक्सीजन :  प्राणवायु, शुद्ध हवा 
झरोखा | छत से लगा हुआ रोशनदान 
आरी धारदार औजार, जिससे लकड़ी काटी जाती है 
द्स्तूर :.. रिवाज़, प्रथा 
भावार्थ 


इस कविता में कवि हमें यह बताना चाहता है कि पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी 
हैं। पेड़ों से हमें छाया मिलती है, फल मिलते हैं और ऑक्सीजन मिलती है। 
पेड़ों से हमें लकड़ी भी मिलती है। लकड़ी से मेज़-कुरसी और तरह-तरह की 
चीजें बनती हैं। हम जिस कागज़ पर लिखते हैं, वह भी पेड़ों से ही बनता है। 
हमारे जीवन के लिए पेड़ बहुत आवश्यक है। इस कविता में यह सुझाया गया 
है कि ऐसे उपयोगी पेड़ों को हम काटे नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करें। 


सोलहवाँ पाठ 


4९०१४) 

जि सिह 

नित्य वतमान : -ता हूं >्ता है, -ती डे. 
ते है, “मी है। 


«»... आधि-ा+-ननीभनगभगएफररवफरगागनगरननगणणत 3.५ ज+-ज-िक५--०--.»»-- कक ७ «०» ०००५ तन -नननीयतयान डक हि, 
१४ -८ए्रशणणभभााणााआा 


प्रदीप : राघव। तुम्हें मालूम है कि रामलीला मैदान में सरकस चल रहा है। 

राघव : अच्छा! में तो नहीं जानता हूं। सरकस कितने बजे शुरू होता ह# 
प्रदीप ? 

प्रदीप : शाम को साढ़े पॉच बजे। 

राघव : सरकस में क्या-क्या होता है? 
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प्रदीप 


रात 


प्रदीप 


गधव 
प्रदीप 


गषव 
प्रदीप 


ग़््व 
प्रदीष 
गघ्ब 


क्ल 
सरकस में तरह-तरह के खेल दिखाए जाते हैं। उसमें बहुत से जानवर 
होते है, जैसे : हाथी, शेर, भालू, घोड़े, कुत्ते आदि। जोकर भी होते 
हैं। वे रंग-बिरंगे कपड़े पहने होते हैं। 

सरकस में शेर क्‍या करते हैं? 

शेर खेल दिखाते हैं। शेरों के साथ एक रिंग मास्टर होता है। उसके 
हाथ में एक लंबा चाबुक होता है। वह चाबुक फटकारता है तो 
शेर स्टूलों पर खड़े हो जाते हैं। 

हाथी क्‍या करते हैं ? 
हाथी नाच दिखाते हैं। 
स्टल पर बैठते हैं 
और सूँड़ उठाकर पर 
करते हैं। कुत्ते एक 
लंबी गाड़ी खींचते हैं। 
और जोकर क्‍या करते 
हैं प्रदीप ? 

जोकर लोगों को हँसाते हैं। 
सरकस में और क्‍या होता है ? 

बहुत कुछ होता है। लड़कियाँ साइकिल चलाती हैं 

एक पहिए वाली साइकिल। 

एक पहिए वाली साइकिल! वह कैसी होती है? 

उसमें एक ही पहिया होता है और एक छोटी सी गद॒दी होती है। 
सरकस में बहुत मज़ा आता है। 

प्रदीप, में भी सरकस देखना चाहता हूँ। 

तब चलो, कल ही चलते हैं। माँ और शीला को भी ले चलते हैं। 
तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। 






व 


3 सै ९4 
!, पढ़ो ओर बोलो 
सरकस जानवर फटकारना मैदान शैतान 
तैनात. रंगीन रंग-बिरंगे नमस्ते. सूँड़ 
2. पढ़ो और समझो 
पुल्लिंग स्त्रीलिंग 





गाता हूँ। 
गाते हो। 
गाता है। 


गाते हैं। 


3, पढ़ो, समझो और बोलो 


मेरी माताजी सवेरे छह बज़े स्नान करती हैं। 
मेरे पिताजी सुबह सात बज़े सैर करने जाते हैं। 
मेरी नानीजी सवेरे चार बज़े पूजा करती हैं। 
मेरा भाई रात को देर तक पढ़ता है। 

मेरे चाचाजी शाम को घूमने जाते हैं। 


जिला! संकनम 


(» ज-> जे [>> हिल 


"४. अध्यापक समय बॉधक शब्दों का प्रयोग करते हुए सुबह सात बज़े, दोपहर दो बज़े, रात दस 
बज़े आदि का मोखिक अभ्यास कराएँ। 


दर 
4, नीचे दिए गए प्रएनों के उत्तर कोष्ठक में दिए शब्दों की सहायता से दो 


]. तुम्हारे चाचा कहाँ काम करते हैं? (स्कूल में) 
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खा मम. प्रमाणन पसंद, की गा आआ३, खा व्याा 2७० आम अर, २ पा+. पा, जमा साथ प्र २). पका, कक. प्रा, पर, पाक अशाज़ा १७४ गा दा खा जमाने अमन मम जमा, प्रममााः दमन कक. बराक, काका ड्राया, औ८ उकना पक्का, 


अाा.... आाआ परताआ पानी, पमाओ. आया उप ०» अपमम॥ धाम. ग्राम, कान प्यास डा मकक मे ओम स्ोएक प्रकया शाहओ अत पाए ॑%+) प्याता मानात. कमा. खाना ):अमा. "मा. परशेन साकार, सा शाम सामान. केक कडा0 आ पपजन.. बम, 


पके से पा खाक, अमथ सम कलम ३ पा कमा ०, +आ ३ नकी,. आम. ामआ+. सका; पा उमा मरना. सं. जम गा पा; सा पं अन गा ७ आओ, आम. सा सामा प्रा उपर, आम ऑन खा साथ, ६आ प्रा आह, 


5. नमूने के अनुसार वाक्य बदलकर बोलिए 


नमूना 
तुम्हारे चाचाजी को क्‍या रुचि है? (क्रिकेट खेलना) 





मेरे चाचाजी क्रिकेट खेलते हैं। 


, तुम्हारी बहन की क्‍या रुचि है? (गाना सीखना) 

. तुम्हारी माताजी की क्‍या रुचि है? (कढ़ाई करना) 
, तुम्हारे नानाजी को क्‍या रुचि है? (कहानी लिखना) 
. तुम्हारे भाई को क्‍या रुचि है? (शतरंज खेलना) 


न ७ >> 2 लन्‍च 


शिक्षण मसंकेस 
« रिश्ते-नाते के शब्दों में दादा-दादी, नाना-नानी, माताजी-पिताजी, चाचा-चाची, मामा-भामी, 
भाई-भाभी, जीजा-दीदी को अभ्यास में स्थान दें। 


| 84 | 
6, घड़ी देखकर प्रश्नों के उत्तर दो 


क.  [. तुम स्कूल कब पहुँचते हो? 






रस... मिलान करो 


आप स्कूल कब पहुंचते हो? 
खाना कितने बजे खाती हो? 

तुम गाना कहाँ सीखती हैं? 
टहलने कब जाते हैं? 


7. नमूने के अनुसार वाक्य पूरे करो 






नम्‌ना 
लड़के खेल दिखाते हैं। 
लड़कियाँ खेल दिखाती हैं। 


![, लड़कियाँ साइकिल चलाती हैं। 


3, आदमी नाचते हैं। 
न न 
4, छात्रा गाना गाती है। 


॥ प्रएनों के उत्तर दो 


सरकस कहाँ चल रहा है? 

सरकस में हाथी क्‍या करता है? 

सरकस में जोकर क्‍या करता है? 
सरकस की साइकिल कैसी होती है? 
सरकस में कौन-कौन से जानवर होते हैं? 


५१ न + (+२ > आल 


अनकार्य 


सभी विद्याथी अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों को आदत के बारे में 
चार-चार वाक्य लिखें, जैसे : 


, मेरे चाचा क्रिकेट खेलते हैं। 

2. मेरी बहन गाना सीखती है। 

3, मेरी माँ कढ़ाई करती है। 

4, मेरे नाना कहानियाँ लिखते हैं। 

5, मेरा भाई जूड़ो-कराटे सीखता है, आदि। 


सनत्रहवों पाठ 


हक 


बंदारा का तंबीँरी 
शिक्षण बिंदु... 
 सातत्य वतंधान- 
रहा है, रहे हैं, रही है, रही है 


] 
| 
| 
। 


| 
मोहन और सुषमा अपने घर के सामने खड़े हैं। वे आपस में बाते कर रहे हैं। तभी उन्होंने 
एक मदारी को आते हुए देखा। मोहन ने खुश होकर सुषमा से कहा- सुषमा, इधर आओ । 
देखों मदारी आ रहा है। 
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उसके साथ एक लड़की है। बंदर और बंदरिया भी हैं। मदारी के हाथ में डुगडुंगी है। 
यह देखकर सुषमा भी खुश हो गई और बोली- मोहन, वह देखो लड़की के हाथ में बॉँसुरी 
भी है। और देखो बंदर के सिर पर लाल टोपी है। मदारी के कंधे पर एक झोला लटक रहा है। 


मोहन ने सुषमा को बताते हुए कहा- तुमने देखा सुषमा, बंदर कितने मज़े से मदारी 
के आगे-आगे चल रहा है और बंदरिया उसके पीछे-पीछे चल रही है। उस लड़की को 
देखो, वह मदारी के साथ-साथ चल रही है। सुषमा ने ताली बजाते हुए कहा- अरे मोहन 
देखो, मदारी तमाशा दिखाना शुरू कर रहा है। लड़कियाँ भी तमाशा देख रही हैं। सुषमा भी 
खुश होकर बोली - मोहन देखो, मदारी डुगडुगी बजा रहा है और बंदरिया कैसे ठुमक-ठुमक 
कर नाच रही है। मोहन भी उछल पड़ा और बोला देखो सुषमा, बंदरिया के पैर के घुंघरू 
भी बज रहे हैं और सुनो लड़की कितना अच्छा गाना गा रही है। सुषमा बोली- मोहन, मदारी 
का खेल तो बड़ा मज़ेदार है। देखो सब बच्चे कितने खुश हैं। हँस रहे हैं और तालियाँ बजा 
रहे हैं। 
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अभ्यास 
!, पढ़ो और बोलो 
मंदारी बंदर बंदरिया डुगहुगी बॉसुरी. सिर 
टोपी कंधा. झोला तमाशा. हाथ घुघरू 
बच्चा तालियाँ. खेल देखना गाना बजना 
बजाना नाचना नचाना हँसना समाप्त 
के साथ-साथ, के हाथ में, के सिर पर, के कंधे पर, 
के आगे आगे, के पीछे-पीछे, के हाथ में। 
2, पढ़ो ओर समझो 
पुल्लिंग स्त्रीलिंग 
में रहा हूँ। में रही हूँ। 
तुम रहे हो। तुम रही हो। 
वह वह 
राम | पुस्तक पढ़ | रहा है। गीता | पुस्तक पढ़ | रही है। 
हम हम 
आप रहे हैं। आप रहो हैं। 
वे बे 
पिताजी माताजी 


3. नमूने के अनुसार वाक्य बदलो 


'उल- मकर कप तक न एफ त+कपसकपड़ मप मनन." नीम डा -<+ 22 कर मम३पमाहकए-++- कर ०४. 







राघव रोज़ स्कूल जाता है। (अभी) 
रघु प्रतिदिन दूध पीता है। (इस समय) 


राघव अभी स्कूल नहीं जा रहा है। 






रघु इस समय चाय पी रहा है। 


वे रोज़ बाजार जाते हैं। (अभी) 

हम प्रतिदिन कसरत करते हैं। (इस समय) 
मेरा भाई रोज़ यहाँ आता हैं। (अभी) 
तुम रोज़ कलम से लिखते हो। (इस समय) 
गीता प्रतिदिन गाना गाती है। (इस समय) 


, नमूने के अनुसार वाक्य बनाओ 


2 ++» ५) ७-० ४“ 





2०० का आप फरेका, पसक सा पाना. व्याम-- अाा. प्री डाआ मा. पक २ल्‍॑य गाए, जया. जन 


[, बंदरिया-------+->--- । (नाच) 4. रमा गासा------------० । (गा) 
2. बच्चे ---------------- । (हस) 5. मेरा भाई -->>>5«3««« । (पढ़) 
3, सब्जीवाला[--------०--- । (जा) 06. शीला यहाँ----------- । (आ) 


. चित्र को देखकर रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, आदि सहायक क्रियाओं 
से पाँच वाक्य बनाओ, जेसे 
सूरज चमक रहा है। 
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१ ड़ है 
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३ डे 
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४५ 
$ १4, ॥ 
+ हे 7 हुँ; है 
४4 चर क्र ष्ो हे ब्र _ ।५ 
॥ | 
ट हे बढ 8 बल सा ॥ न ड् डा है 4 क ! 
हर ह ब्डा न क् ह ही कं रू 
हा डी | हर ध। भरी १, है 
ब 
| न 
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श 8 पाई नो * कह ड 
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७ पु 0 ऑिर्कीश पट 4 
बन न न्। ४ थ न ५ 
की 4 
हे हे 
टू १ ४५ 
थ बह कं. 0) 5, 
* कि + ५ (१ +फ 
ह रे कु १ हे 
हर के हे न 
प्रजा 4 पा री] ५ 
मी 5५ 
् । बी 


6. प्रशनों के उत्तर दो 


।. मदारी के साथ कोन हे? 

2. बंदर के सिर पर कैसी टोपी हे? 
3, बच्चे क्‍या देख रहे हैं? 

4... कौन नाच रहो है? 

5. लड़कियाँ क्‍या कर रही हैं? 


कक्षा में उपलब्ध सामग्री जैसे : पंखा, खिड़की, दरवाजा, घड़ी, कलम आदि 
को ओर संकेत करके संवाद बाक्य बनवाएँ, जैसे : यह पंखा चल रहा है। 
वह पंखा नहीं चल रहा है। आंगिक अभिनय दूबवारा अध्यापक शिक्षण बिदु 
का अभ्यास कराएँ, जैसे : एक विद्यार्थी हाव-भाव द्वारा (बिना बोले) लिखना, 
पीना, दौड़ना, डराना आदि व्यापार अभिनीत करे और शेष विद्याथी उसे 
देखकर वाक्य में बदल कर बोलें। 
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अठारहवाँ पाठ 
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धमे । है 90229 
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मानव हमें बनाया माँ ने 
जीना हमें सिखाया माने .. 
अपने तन-मन से, प्राणों से 
सारा जगत बनाया माँ ने। 


हर वह जननी है, वह निर्माता 
» वह दुखहरणी, है सुखदाता 
के माँ का आँचल बहुत दिव्य है 
बरसों दूध पिलाया मेँ ने। 


हँसकर कष्ट अकेले सहती हि 
नहीं किसी से वह कुछ कहती कक... 
पाला - पोसा स्नेह हमें दे आल आय 


। पे 
5 कप हर हि रे 
भ्+ रच | रे हे ० (2 रु ७ 
सदा खिलाकर खाया माँ ने। हे की 
५० (०४) का 
ध्य ह्रप्फ | न] 


मंदिर, मस्ज़िद, ध्यान, नाम, जप 
माँ का आदर सर्वश्रेष्ठ तप 





"जम, वही विधाता, ईश्वर है वह 


|, सुख की गोद सुलाया माँ ने। 


5 


| 


ली] 








कविता वाचक्नवी 


दर 


शब्दार्थ 
जननी :... माँ, निर्माता, निर्माण करने वाली, 
दुख हरणी :.. दुख हरने वाली 
सुखदाता :.. सुख देने वाली 
दिव्य :..... महान 
कष्ट :. दुख, तकलीफ़ 
स्नेह : प्रेम, ममता 
ध्यान-नाम, जप :  पृजा की विधियाँ 
सर्वश्रेष्ठ : सबसे अच्छा 
तप :... तप्स्या 
विधाता : भाग्य बनाने वाला 
तनमन से : जो जान से 
भावार्थ 


इस कविता में माँ की ममता और उसके त्याग की बात की गई है। माँ हमें 
मनुष्य बनाती है। अनेक दुख सहकर वह अपनी संतान को सुखी बनाती है । 
इसीलिए किसी भी पूजा से, किसी भी ईश्वर से माँ बड़ी है। 

इस कविता के भाव को धरती माँ और भारत माता से जोड़कर भी समझा 
जा सकता है । धरती भी हमें अन्न देने के लिए अनेक कष्ट सहती है। हमारी 
भूमि भी हमारे लिए माँ की तरह ही पूजनीय है। इसीलिए मातृभूमि की पूजा 
या अपने देश के प्रति प्रेम सारी पृजाओं से बढ़कर है। 


उन्‍नीसवों पाठ 
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शिक्षण बिंदु 
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ईश्वरचंद्र विद्यासागर प्रसिद्ध विद्वान और समाज सुधारक थे। वे बंगाल के थे। बंगाल 
में उनकी बहुत इज्ज़त थी। एक दिन एक युवक उनसे मिलने उनके गाँव मिदनापुर आया। 
बह रेलगाड़ी से स्टेशन पर उतरा उसके पास एक सूटकेस था। स्टेशन पर कुली नहीं था। 


वह युवक गुस्से से बोला, “यह अजीब स्टेशन है? यहाँ एक भी कुली नहीं है।” उसी गाड़ी 
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से एक और आदमी उतरा। वह बहुत सादी पोशाक में था। वह आधी बॉँह का कुरता-धोती 
और चप्पल पहने था। बह आदमी युवक के पास आया और बोला “क्या बात है भाई 7" 
युवक ने कहा, “इस स्टेशन पर कुली नहों है। मेरे पास यह सामान है। तब वह आदमी 
बोला, “लाइए मैं आपका सामान उठा लेँ।” 

युवक स्टेशन से बाहर आया और उस आदमी से बोला, “ये लो पैसे” उस आदमी ने 
कहा, “मुझे पैसे नहीं चाहिए।” वहाँ कई बैलगाड़ियों खड़ी थीं। युवक एक बेलगाड़ी में बैठा। 

दूसरे दिन सवेरे वह युवक ईश्वरचंद्र के घर पहुँचा। वहाँ वही आदमी मौजूद था जिसने 
कल उसका सामान उठाया था। युवक बोला, “क्या बिद्यासागर जी यहीं रहते हैं ?” जवाब 
मिला, “जी हाँ, आइए अंदर बैठिए।” युवक ने पूछा 'विद्यासागर जी कहाँ हैं?” 

“मैं ही विद्यासागर हूँ।” जवाब मिला। 

युवक को बहुत शर्म आई। उसने विद्यासागर जी से माफी माँगी और कहा कल मुझसे 
बहुत भूल हुईं। अब मैं समझ गया कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। अपना काम 
खुद करना चाहिए। 


३ है 


+ अध्यापक विदुयाथियों को यह समझाए कि आदरार्थक प्रयोग होने पर क्रिया बहुबचन में परिवर्तित 
हां जाएगी तथा सर्वनाम्र भी बहुबचन में होगा। 


अभ्यास 
!. पढ़ो ओर बोलो 
ईश्वरचंद्र विद्यासागर मिदनापुर युवक सूटकेस 
कुली पोशाक कुरता धोती गुस्सा 
शर्म भूल चप्पल जवाब. माफो 
विद्वान. समाज सुधारक सादा मौज़द बेलगाड़ी 


की ी नी रा 2949 अममआ 


2, तालिका में से शब्द चुनकर वाक्य बनाओ 







बाज़ार 
स्कूल 
अस्पताल 
चिड़ियाघर 
मंदिर 





बाज़ार 
स्कूल 
अस्पताल 
चिड़ियाधर 
मंदिर 





बाज़ार गया था। 
स्कूल 

अस्पताल 

चिड़ियाघर 

मंदिर 
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बाज़ार 
अस्पताल 


मंदिर 









राम कुर्सी पर.... हैं। 
(बैठा, बैठे, लेटे, खड़े, खड़ी) 


राम कुर्सी पर बैठा है। 


श्री निवास जी बिस्तर पर -------- हैं। 
भाताजी कार के पास--+नजन्‍जननन-- हैं। 
बंदर छत पर-----न्‍जननननानन-+ हर] 
कुछ बच्चे भी वहाँ ---------------- हें। 
तुम यहाँ क्या ---जञनननान- हो? 





व कल दे के के बह के मेरे के के के 
राघव अभी कमर में ब्रैठा है। राघव पहले से कमरे में बैठा था। 





मम १००७ खा ३५५०. जया, वाह खाद आआ॥ पा खा ू++> नम) आरयरोटट पाम्फ कु: घन 2 अमा. गादा॥ चुका. डाक. है3७ ५#मक,. आय च्यक सावन फनरा पंकाक पा कमान फम्ण डुुमाआ पेश, जुड+ संकओ किक). पा गाता. आना. सके 


ना लो डा अाा. ४ जाके फपाक फमन॥ चं3. कमान मा पा, जार नी, ख्रकको सोतीक अं कमा 0ा2॥ ४40 खा आशा, ३० बना जगा, माइक किक 3 बा पन्‍मती नमाषा खरीद ३ 3 उंक. खनणक 2 ३ भिन्न. जाम इृथ्ण 
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अकबर अभी चारपाई पर लेटा है। 


(जे 


॑०० हाएक सात प्लाम #ॉ%: दाम आक। हम; था वृा8 |०«» जाम, साधक साय बात साथ ०१०४ ७ म्या, पाता एक फकण पमग 22 कक, पा वादा मन बाप; भॉकण कमा ० साथ 2, परत समान मा सा सम. हा कु 


वी कम माना >&नरशभ गन मा. साथ शा पा, आय कम ७३ जनयया आना जो पाता 7 कफ ७०. अपाा, कन्या सका% या पा॥ योर ४0 रब, खाह प्य >मत खाक खत फल हक पका, सब, कम हम का. 


की । 
“्ध्य्य 
व्ष्णणा कि 
- 
58 
-74./ 
'6॥ 
जा 
-> 
उ, 
ल्‍ध.ध 
हिट व 
्ल्ञजः 
है 8 


सिक्का. शाम उमा पा पं कमा, भा 3.0; नया, पाक 'रिकणा चला, समा, ना, पा जोक आाउके आफ नम जीत पॉप, ऑक, ऑल चाफ फ्शके व्यय डॉन कु #ंड, पा तपत+ घास था प्रोज नाक 2. आ.+ आछा. ++छ 


ग्‌, कपिल आओ नमूना ले. जल के हे या हु 
गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है। गाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी हुई है। 


।#:मैनपक 87- मगर "परत: आह: रपउप्रप्रमतइचचया ए२ ९ ७०४" वन --3पड-क >> ० ५ के मा (धवन ५: 





. फूलवाली वहाँ खड़ी होती है।-------++--+++-- 
2. सब्जीवाला गली में खड़ा होता है ----------------- 
3. दूधवाला दरवाजे पर खड़ा होता है। -------------- 
4. बस गली में खड़ी होती है। ---------------------- 
3... णों लाचन मे अंडो होलों है| ००र+ं+२आ>ल 02 र परदे 


, कैलेंडर देख कर नमूने के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो 





2, ऋअन्‍न-न-न---+- को एक तारीख है। 
3. पच्चीस तारीख को---+जन्‍न---- है। 
हद. >अलेअभनकदर हे लल पक को तीस तारीख है। 


5. दूसरा शनिवार ------- तारीख को है। 


छ] 





'#-<४पेेसारंप्र( *ूअातओ मत ए #०ब' बर धरक्का ० प ्ाज- 72४ जाए 02.७ | | है # एक (हुनर + का सा: 2 असम मम. 


रविवार 







सामवार 


पंगशलवार॒ | 


४७३ | है७3 | है> | है> | ७ | छऐे | ४७ | 
(५० | (3 | पे 


5, प्रश्नों के उत्तर दो 


|. ईश्वरचंद्र विदयासागर कौन थे? 

2. युवक का सामान उठाने वाले कौन थे? 

स्टेशन के बाहर युवक किस गाड़ी में बैठा? 

दुसरे दिन युवक ने विदयासागर से मिलने पर क्‍या कहा? 
इश्वरचंद्र बिद्यासागर वाले पाठ से तुमने क्या सीखा? 


१_/।] 3 83. मे कक 


हट 
हि 223 
के 2 
हज 3 
काका. 
बह 
हि. 32230] 
रण आय 
च्ीः 
ईड ह 
हि हा 
अफवथर 8 
कि 
ड्ल्ल्स्कफी ्् 


शिक्षण बिंदु 

[, सामान्‍य नित्य भूत ; -ता शल्य थे; तो बा।लली था 
2. संयुक्त क्रिया प्रयोग ; समझ गया, जा गया 

3, “ने! संरचना का प्रयोग 


| 
| 
। 
| 


अंगुलिमाल एक डाकू था। वह जंगल म॑ रहता था। वह लोगों को मार देता और उनको 
उगलियों काट लेता था। वह उन उँगलियों की माला बनाकर पहनता था। इसलिए लोग उसे 
अंगुलिमाल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे ओर जंगल मे नहा जाने थ। 


00 

एक बार भगवान बुद्ध उस जंगल में आए। लोगों ने उन्हें अंगुलिमाल के बारे में 
बताया और उनसे प्राथना को, “आप यहाँ स॑ चले जाडा।" 

भगवान बुद्ध ने लोगों की बातें सुर्नीं पर वे डरे नहीं। व जंगल में ही रहे। 

अंगुलिमाल को इसका पता चला। उसे बहुत गुस्सा आया। वह बुद्ध के पास आया। 
भगवान बुद्ध ने मुस्कराकर प्यार से उसका स्वागत किया। यह अंगुलिमाल के लिए एक 
नह बात थो। 

भगवान बुद्ध ने उससे कहा, “भाई! सामने के पेड़ से चार पत्ते तोड़ लाओ।" 
अंगुलिमाल ने पत्ते तोड़े और ले आया। बुद्ध ने कहा, “अब एक काम और करो। जहाँ 
से इन पत्लों को तोड़ा है, इन्हें वहाँ लगा आओ।” 

अंगुलिमाल बोला- “यह केसे हो सकता है?” बुद्ध ने कहा, “तुम जानते हो कि जो 
तोड़ लिया वह जुड़ता नहीं। फिर तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो 7 लोगों की उँगलियाँ 
क्यों काटते हो 2” 

अंगुलिमाल बुद्ध की बात समझ गया और उनकी शरण में आ गया। उसने लोगों को 
मारना छांड़ दिया। 


. पढ़ों 
जोड़ो 
बुद्ध 


गुस्सा 
पत्ता 


2, पढ़ो और समझो 
आना »< जाना 
हँसना »% रोना 
जोड़ना »» तोड़ना 


ओर बोलो 
तोड़ो 
शुद्ध 
हिस्सा 
गत्ता 


छोड़ो 
हर 
किस्सा 
डाक 


[0।| 


अभ्यास 
डर डोर निदर 
भगवान पकवान धनवान 
शरण चरण हिणा 
प्राथना जंगल स्थागत 


3, नमूने के अनुसार वाक्य बदलो 







हक 


नमूना 
पहले में गॉव में रहता था। 
अब म॑ शहर में रहता हूँ। 






पहले राघवन फुटबाल खेलता था। (क्रिकेट) 


कक ३०83 हे. फिर... किन. ओर... समन. परम. आम. प्रममााक मम आम... अममम प्रममक:.. हम डक सक्णा वहा, मामा, पाहाक. जा मा आाआ सा आम: आए, साा॥ आए सा आन, १2५ या 23, हरेक, अंक आंओे. स्का. अमक. फाणक, 


खा. गा. जा २० जाम वयागा फेंग, भातक “का पेसओ पा जा, पेश मा, पा. भा, सा. आता, आओ, जनक भा. के पका पाक ना: साकाक जा पाताई, अंश समा संडाा जाम जमा पाया बा खत पाक माई मामा. बा, 


पहले वे चाय पीते थे। 


सा, सं का, माता सा. मा, साथ एधआ मा. पापा का, जम अर... मम मामा... मा. फल. सम. प्मममाआ मा मा . मम... राम. आम... हा. लिप... आम. 93... ९ <33..- मा. मम. ज्रममा). न. मम. मा... आम. पा. 


(दूध) 


फन॑ अमन, वमय वह मगा॥ ग्रत. कमा. आामगाए गा १ साभर भाषा आवक भा फ्रयाक जाम पाक पका जाम पाक आया, कु खाक क्रााक गा भय पक गाज राजा: प्मा, ख़ाममा आना नाक काने प्ता। सम्णन, पाए वा पाता आया; नाग 


् 
4. कोष्ठक में दी गई क्रियाओं से नमूने के अनुसार वाक्य पूरे करो 






| समझना न] समझ जाना - समझ गया) 
में आपको बात समझ गया। 
(हो गया/हो गई/हो गईं, बैठ गया/बैठ गई/बैठ गए, ठहर गया/ठहर गई, 
सींच गया/सींच गई, रह गया/रह गईं ) 


|।. मेरा काम अधूरा न्‍ाजजओओिजजनननान-- 
६72 2// ा 
कम 
4, बह रास्ते में ही ---------०-----०-------०- 
5. सभी विदयार्थी अपनी-अपनी सीट पर ---- 
0, दीवाली की छर्टाटयाँ------->---->-+-+--+- 
7 | मम अल आम 


ख. नमूने के अनुसार वाक्य बदलो 









कक आज क 
में पुस्तक पढ़ता हैँ। 





मैने पुस्तक पढ़ी। 


[.. गा पतंग अलातों' है 5883 नअंबरकलपलअसनतलस७ 
2, या. हिंदी शाखिता: है 698888887525%6३४ ले 
3, शीला मिठाई खाती है। --------------- 


शिक्षण मंकत 
अध्यापक विदयाधिया को समझा कि 'जाना' क्रिया का भूतकाल रूप गया/गए/गई/गई होता है। 
अध्यापक्र “न संरचना के बारे में बिदयाधियों को बताएँ कि इस संरचना में क्रिया का कर्म, लिग, 
बरधन के अनुसार रूप बदलता हे। 


8 













नमूना 
में दूध पीता हूँ। 





मेंने दूध पिया। 

में घित्र बनाता हैं।... ऋकच॑ऋलूतलल्ल>व 

घोली कार वालो ही]. #३४३०३०८२न४३जे 

रसोइया खाना बनाता है। . ---------------- 

नमूना 
ललिता रोज़ नो बजे सो जाती है। 

__-- आज वह आठ बजे सो गई। 








श्रीनिवासन रोज़ सात बजे स्कूल जाता है। (दस बजे) 


अन्‍म»+. अम “जमा. मम कमा आम आम, अममड रकम आम साहा चुलाब गााक जिलाब+ ४ ऑन पपराईआ आस नेम मेन, सं का से आम मना आन "साहा; खाता; सामाएः ऑन, समा, ड्रामा, देने; मय आम कक उमा पी. समा आऑनक जनक बा आम... कर, जीबम# का, आक फजाण 
खा पाते. सक िताक, पा आगम५ जया, चयाक,.मआ १० अमन पिला पथ चना ८ मनन. मम. खनन परम आम, अपका॥ भुसन७ व्मय+ वाइफ सा. ौाए :4++ मम, ओम सीश करन समय. दा, आम. आम, 2. मा आम. पाना गा आशा खा कुक पहण्+ गला आआ| आतातः पका 


मकान कम धूल अं. पिन. किमम “मकर. अमन... आम... मम. गाना का, गाआा$ प्याज) आआा। फााए+ भा अंश सेन पा गा पास फ्रेश एज नफामाा सा, मा मात मा, हं+ अमन अमान मानक उमा नाम ग्यागा॥ लाना व्याग गरा) आय गा समा, पर आय आज परत 












नमूना 
बुद्ध ने अंगुलिमाल से कहा, “फूल तोड़ लाओ।* 
अंगुलिमाल फुल तोड़ लाया। 


माँ ने बेटी से कहा, “पानी भर लाओ।” 


[04] 


3, ग्रालिक ने गौकर से कहा, 'दौवार से चित्र उतार लाओ।" 


खाक ७७ 7॥ 2५४५. की हर >म कत७ उस पथ जमा. में; ४ बराक 90 फ््ा जा गटंका कया, सा, १७8, |. लक, पा, सम एप हक कने कक मरा गा ९० च्रा॥ साथ ६ 'गआ। सं बारी गराक डाक 7" जया पतन गा हा बा पा 


ना, 220 १, दराा, अंग खाती खाक व्यक पाए, अलए मामा; जाम मर भा बा फोडओ अमर मा डा मामा सोम सोम, सामि मामा. ओम, बॉस ऑपा, जाम आरा 'ऑओ। प्रथा, जा पर बी, पाया जी न या 232 3 आयात मा+ पाक पाकर: हज [गा नमी की 


5, प्रश्नों के उत्तर दो 


|, अंगुलिमाल कोन था? 

2, डाक का अंगुलिमाल क्यों कहते थे? 

3, अंगुलिमाल को गुस्सा क्यों आया? 

4. भगवान बुदूध ने अंगुलिमाल का स्वागत कैसे किया? 

», भगवान बुद्ध ने अंगुलिमाल से क्या तोड़ लाने को कहा? 


विदूयाथी | से 2) तक को हिंदी गिनती (एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह 
सात, आठ, नो, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, 
अट्ठारह, उनन्‍नीस, बीस) का अभ्यास करें। 

विदयाथी सुबह, दिन में, दोपहर में, तीसरे पहर, शाम को, रात में क्रिया 
विशेषणों का एक-एक वाक्य बनाकर अध्यापक को दिखाएँ। 






बॉरिश के मौसम म॑ देग्यो 
उमड़-उमड़कर बादल आते। 
2.2“. गरज-गरजकर चमक-चमकक 
रिमझिम-रिसेझिस जल बरसाने।। 


5 ] कही का 


ये बादल केसे बनते हैं ? कि, 
कैसे ये उपर उठते हैं 7 ..- 
फिर कैसे बरसाते पानी ? 
इसकी भी है एक कहानी।। 








७ 8 श््‌ है |] भ्क कि ४ ५ बे 


हे गरमी का मौसम आता है 
चलती दिन भर गरम हवाएँ | 
ही कुल 3 जल ट0 70. ...!.... पानी को लहरों को छुकर 


तर 
हि //& ध््य न, हि नह हा 


रब /॥800॥ $% मटर 44 कर कक ० 
“8 8७... 77“/ ये पानी को भाप बनाएँ ।। 


गे / का । 3 गण हो, , के न] 7] के हा 


२५. 55०॥ ,फफकडल पा + ३ ५ ३ रू 


कर 


॥१ /* # 
ह। ४ 


५ 


९० 4 ३ 


। 
05 ४ ॥चच 


मी 


३, , आशा 
0709 





८० जज एक पता 


ह४॥ की 5 छह हु 
हा ४० अछ ही 


ह हि ४ पक :20०७ नह का "रु हि 4 


है ह | ५ ऐप 
किरणों की सीढ़ी पर चढ़कर "“४« यू हें 8 
५ ६, 3 (9 हि “75 ७ 





















भाष गगन में है थम जाती । का है 
धीरे-धीरे, जमते-जमते * रा 
यही भाप बादल बन जाती 9. हा पक 


८... इस बादल को तेज हवाएँ द 
है ४“. बहुत दूर तक ले जाती हैं। 
|.) नील गगन में ठंडक पाकर, 

ये बादल को बरसाती हैं । 





# 
है 
हैः 
4 


रिमझिस-रिमझिम पानी बरसे 
घना अंधेरा छा जाता है 

चमचम-चमचम बिजली चमके 
बादल पानी बरसाता है।। 






शब्दार्थ 


बारिश 
उमड़-उमड़कर 


रिमझिम-रिमश्मिम : 


भाप 
लहर 
गगन 
नील गगन 


भावार्थ 


बरसात, वर्षा 

चक्कर लगाकर 

हल्की-हल्की बरसात, लगातार धीरे-धीरे बरसना 

वाष्प, पानी को गरम करने से जो भाष ऊपर उठती है। 
पानी को लहर, तरंग 

आकाश, आसमान 

नीला आकाश, नीले रंग का आसमान 


इस कविता में यह बताया गया है कि बरसात कैसे होती है ? गरम हवाएँ पानी 
को जब भाष बना देती हैं तो भाप ऊपर उठती है और धीरे-धीरे आकाश में 
जमने लगती है। यही भाप बादल का रूप ले लेती है। इन बादलों को तेज़ 
हवाएँ आकाश में बहुत ऊपर तक ले जाती हैं। नीले आकाश में जब उसे ठंडा 
वातावरण मिलता है तो वही बादल पानी के रूप में बरसने लगता है। 

इस कविता में कवि ने पानी को भाप में बदलने, फिर ऊपर उठकर बादल 
के रूप में जमने, बहुत ऊपर तक' बादलों' के चक्कर काटने तथा फिर पानी 
के रूप में बरसने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया है। इसमें कवि ने बरसात 
के मौसम की बारिश का वर्णन किया है। 





पृज्य पिताजी, 


सादर बरागाम | 


बाईसवॉ पाठ 
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शिक्षण बिंदु 


हम गए हैं/हमने ' 


हम यहाँ सकुशल पहुँच गए हैं । हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। हमारे अध्यापकों 
ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। आज हमने 'स्नेक पार्क' देखा। 
हम 'बर्मा बाज़ार' और 'चाइना बाज़ार' भी घूमे। उसके बाद हम महाबलीपुरम्‌' गए। 
वहाँ हमने समुद्र ओर मंदिर देखा। कल हम “मरीना बीच' जाएंगे। यहाँ हम बहुत 
खुश हैं, आप चिता न करें। हम 25 तारीख को जयपुर पहुँच जाएँगे। आजकल 
चाचा जी यहाँ नहीं हैं। वे हैदराबाद गए हैं। वे सोमवार, 30 तारीख को आ रहे 


ह। 


माताजी को मेरा प्रणाम ओर राजू भैया को बहुत प्यार। 


आपकी पुत्री 


तता 


नमस्कार 


)] 












न अंतर्देशीय पर्चर) 


सेवा में 

श्री मोहन लाल 
[/20, छोटी सदरी 
चौड़ा रास्ता, जयपुर (राज.) 


बन न. कक कक द् है 





(, पढ़ी और बोलो 
पूज्य राज्य ज़्यादा रत 
मौसम मौसी हा हु 
ध्यान अध्यापकफ अध्याय यु 
पत्र यंत्र यात्रा नल 

2, पढ़ो और समझो 

ष् पिताजी को प्रणाम । 


गुरुजी को प्रणाम । 
कम मा 
चाचाजी को नमस्कार । 
तो न कोर) 

छोटे भाई-बहनों को प्यार । 


40 


3, तालिका के प्रत्येक कालम से एक-एक शब्द लेकर वाक्य बनाओ 





4, तालिका के प्रत्येक कालम से शब्द चुनकर वाक्य बनाओ 


क, 





मैंने चेन्नई में देखा 
अजायबघर 
हमने | हैदराबाद में 


तुमने सिनेमा 
आपने 


केरल में किला 


समुद्र तट। देखा 


ख. तालिका के प्रत्येक कालम से सही शब्द चुनकर वाक्य बनाओ 


आज मैं (पुं.) 






नहीं लाया हूँ. 


नहीं लाई हूँ। 










हम रोज़ बाज़ार जाते हैं। 
हम कल बाज़ार गए। 


बच्चे रोज़ सुबह खेलने जाते हैं। . -------------------------- 
शीला राज़ नौं बजे सोती है।.. --+----+---------८००---०५- 
सुरेश रोज़ सुबह पाँच बजे उठता है। -------------------------- 
बह राज टेहलन जलती है... अशापदलनद तल कब लत टली पड फसल 


न» (>> >> #+-+ 


5. नमूने के अनुसार उत्तर दो 
नमूना 
क्या तुम मेरी किताब लाए हो? (कॉपी) 





में किताब नहीं, कॉपी लाया हूँ। 


क्या आप लोग मेरा गिफ्ट लाए हैं? (टाफी) 
क्या तुम टिफ़िन में दोसा लाए हो? (पूरी) 
क्या तुम अपनी गुड़िया लाई हो? (मोटर) 
क्या आप मेरी फ्राक लाई हैं? (चप्पल) 


चँ5- (४० इिे लन 





60, प्रश्नों के उत्सर दो 


|[. यह पत्र कहाँ से आया हे? 

2. चेन्नई में कोन-कौोन से दर्शनीय स्थल हैं? 
महावलीपुरम में क्या-क्या देखा? 

चाचा जी कहाँ गए हें? 

चाचा जी वापस कब आ रहे हैं? 


७. +> 


!_/१ 


$ 
की, पत४/ पुल पर ॥ हि है| कु 
3 थे 
कप ३ हे | जव 
ई 


विद्याथी, मित्रों, परिवार के सदस्यों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों दवारा भेजे गए पत्रों 
का पढ़ें, अलग-अलग प्रकार के संबोधनों और अभिवादनों पर ध्यान दें। 
विदुयार्थी अपने मित्र, चचेरे भाई-बहन को दीवाली, होली, ईद और क्रिसमस पर 
आने के लिए पत्र लिखें और लिफ़ाफ़ा तैयार करें। 


फेज णज. अभशा-ज ॥ ++ >> 


5 बे - जु 
वप.क्‍007..<' ...> « -- 


के... >> 3. ++४->८ पी क्षजस्‍छ न ५ ++4 अस्यो ७०८ * >> ० --र 


न>नाश0.. ++53 ४४ को भण $ 


-+ ०७ जता 


कहा- मैं तुम्हें नहीं मारूँगा 


लेईसवाँ पाठ 
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शिक्षण बंद 


पिणण-ज-+ 
बाहता है था 
सकता ह, था 


एक बार कुछ शिकारी जंगल में घूम रहे थे। वे एक शेर पकड़ना चाहते थे। उन्होंने एक जगह 
एक बड़ा पिंजरा रख दिया और उस पिंजरे में एक बकरी को बाँध दिया। बकरी की आवाज 
सुनकर शेर वहाँ आया। वह पिंजरे में घुसा, तभी पिंजरा बंद हो गया। अब शेर बाहर नहीं 
निकल सकता था। वह पिजरे में इधर-उधर घूमने लगा। तभी वहाँ एक लोमड़ी आई। शेर 
ने लोमड़ी को पुकारा और कहा-बहन, आओ, यहाँ आओ। में इस पिजरे से बाहर निकलना 
चाहता हूँ। तुम इसे खोल दो। लोमड़ी बोली- महाराज | मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप बाहर 
निकलकर मुझे मार डालेंगे। मैं मरना नहीं चाहती। शेर ने लोमड़ी को भरोसा दिलाते हुए 
पिंजरा खोल दो। में तुम्हें इनाम भी दूँगा। लोमड़ी शेर की बातों 
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में आ गई और बोली- ठीक है। मैं पिंजरा खोलती हूं लेकिन तुम मुझे मारना नहीं। 

लोमड़ी ने पिंजय खोल दिया। शेर बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही उसने लोमड़ी 
को पकड़ लिया। लोमड़ी चिल्‍्लाई-बचाओ, बचाओ । तभी वहाँ से एक आदमी जाते हुए 
दिखाई पड़ा। लोमड़ी ने उसे बुलाया-भाई, जरा यहाँ आओ। देखो मैंने इस शेर को बचाया 
है। अब यही मुझे मारना चाहता है। यह सुनकर आदमी को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा- 
तुमने शेर को बचाया, यह तो हो ही नहीं सकता। लोमड़ी ने पूरी कहानी बताते हुए कहा कि 
शेर इस पिंजरे में बंद था। इसने मुझे इनाम देने का लालच दिया और कहा कि पिंजरे से 
बाहर आने पर मुझे मारेगा नही। पर जब मैंने पिंजरा खोला तो इसने मुझे पकड़ लिया। अब 
यह मुझे मारना चाहता है। अब आप ही मुझे बचाइए। आदमी ने बड़ी चालाकी से शेर से 
कहा- क्‍या यह लोमड़ी सच बोल रही है 7 आप पिंजरे में बंद थे, यह मैं मान ही नहीं सकता। 
आप भला इस छोटे से पिंजरे में कैसे बंद हो सकते हैं? शेर ने कहा- लोमड़ी ठीक कहती 
है। लेकिन में इसे छोड़ँगा नहीं क्योंकि मुझे भूख लगी है। फिर भी मैं पिंजरे में बंद होकर 
दिखा सकता हूँ। आदमी ने कहा- ठीक है। 

शेर पिंजरे में चला गया। आदमी ने जल्दी से पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब 
शेर कुछ भी नहीं कर सकता था, केवल पछता सकता था। लोमड़ी ने आदमी को धन्यवाद 
दिया और जंगल में चुली गई। 48३ 
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॥ «रबी 4६ है पर रे ; !' डर । 
है न. हि. हर ् ष $ 
है ह |] 
68 |गपह रे हक ' 
2 
कि है. बह । “ 
ड़ को आल आह के ५ 
बी 4 हे हे, 2 हा # ; है. 
द 40“ बी ; ॥ हा धर 
।॥ रत 
॥] 
है 





अभ्यास 
!. पढ़ो और बोलो 
शेर पिंजरा बकरी लोमड़ी दरवाज़ा 
फैसला इनाम पकड़ना सकना चाहना 
बॉधना. घुसना पुकारा खोलना . चिल्लाना 
इधर-उधर महाराज भरोसा भूख धन्यवाद 
2,  पढ़ो और समझो 
पुल्लिंग स्त्रीलिंग 








मैं पकड़ सकता हूँ । 












खोलना चाहते हो। 
घुस सकता है। 

घुसना चाहता है। 
चिल्ला सकते हैं। 
चिल्लाना चाहते हैं। 











| 5०. कल । (हिंदी बोलना) 
“-- » वह हिंदी बोल सकता 





है 


पकड़ सकती हैं। 
पकड़ना चाहता हूं।। पकड़ना चाहती हैँ। 
खोल सकते हो। खोल सकती हो। 
खोलना चाहती हों। 
घुस सकती है। 
घुसना चाहती है। 
चिल्ला सकती हैं। 
चिललाना चाहती हैं। 















6 


(साइकिल चलाना, तस्वीर बनाना, गाना गाना, क्रिकेट खेलना, हिंदी पढ़ना, तैरना) 


पी ्यअ३पत कस ले गलत अल जलवे नल 20 स १ हद जि लेव 8 । 
2. क्या तुम न्‍॑चजन्‍नननयानातजना 2 
3. मेरे पिताजी------ज-जपनना++- “7-८ । 
3. चाचीजी, क्या आप ---------------०-- ! 
5. हम लोग ---------------------००----०- । 
0. मेरी बहन -+--जजजजलजननाना ना न । 


4. नमूने के अनुसार वाक्य पूरे करो 
चीता तेज़ दौड़ सकता है, लेकिन कछुआ------ | 
चीता तेज दौड़ सकता है, लेकिन कछआ दौड़ नहीं सकता। 


[. चिड़ियाँ उड़ सकती हैं, लेकिन आदमी -+-+जजनननननननना-+- | 
2. आदमी बोल सकता है, लेकिन पशु -न॑चन्‍ननननननन- । 
3. उल्लू रात को देख सकता है, लेकिन चमगादड़-------------- | 
4. चिड़ियाँ घोंसला बना सकती हैं, लेकिन बंदर ----+-+न्‍जन्‍नननन-- | 
5. कोयल गा सकती है, लेकिन कौआ जज जनना++ | 


8] 


कोष्ठक में से शब्द चुनकर नमूने के अनुसार वाक्य पूरे करो 










हंसल | (हिंदी सीखना) 
वह हिंदी सीखना चाहता है। 
(फिल्म देखना, सोना, शतरंज खेलना, विदेश जाना, संगीत सीखना, दूध पीना) 
|, में जनता । 4, मेरा भाई -जजजजततनभ+-+++ | 


0, 


आज | ' हा 


+-> 


, हम लाग | 5, क्या तुम --- ०... «४ + । 
के पक, रे नजर सर सर 
. पिता जी, क्‍या आप ---------- हा गे कट जतआा+ कक तक पक पु 


नमूने के अनुसार वाक्य पूरे करो 


(-> 
कं 


-.... 


डा 


ही 
] 


54 0 आ 


| बज 
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में घर जाना चाहता था, लेकिन ------ । 
में घर जाना चाहता था, लेकिन नहीं जा सकता! 


8: जप 4 पका _--+क-#त:र५ ०3० पान # १ #े पा २. "जप पत्र २ हलक 04००4 कफ एज 3९०३४ ४४०४४ 4४8:4+२६८:८०२०/५  ७७। 





4 अनार अन्च्याय पीमन्य॥ कक. ३ ६०५अ-५०0४ हंडटा:गा८ा/ (*#/एफ्वा, । 


में मिठाई खाना चाहता था , लेकिन ------० ०-० ---- । 
वह फुटबाल खेलना चाहता था, लकिन- -----००-----। 
बच्चे सिनेमा जाना चाहते थे, लेकिन -४---०-«०+-«--- | 
शीला साड़ी खरोदना चाहती थी, लेकिन ----५०------ | 
हम सब किला देखना चाहते थे, लेकिन ----------- | 


, प्रश्नों के उत्तर दो 


शेर को कौन पकड़ना चाहता था? 

शेर किसकी आबाज सुनकर पिंजरे के पास आया? 
पिंजरे को किसने खोला? 

आदमी ने किसे बचाया? 

लोगमड़ी ने आदमी को धन्यवाद क्‍या दिया? 


विद्याथी आने वाली छुट्टियों में क्या करना चाहते हैं, इसको चर्चा कर। 


८ ऐ. 
ब्र ५ हि १ 
न चोबीसवाँ ; * 
|... चाप |! 2] 
! रन व | पाठ ४ 
हे | (0, 
हु )्ढ् ह 
ह् पल ४ । (० ०कपारद ५ कक ) रा 
के 4५ 2! ः 
| भृः 4 | 


है 


हि 





वीर, तुम बढ़े चलो। हा 
धीर, तुम बढ़े चलो।। ६ 





हाथ में ध्वजा रहे, 
बाल-दल सजा रहे, 
ध्वज कभी झुके नहीं, 
दल कभी रुके नहीं। 






मेघ गरजते रहें, 
मेघ बरसते रहें, 
बिजलियाँ कड़क उठें, 


वीर, तुम बढ़े चलो। 


वीर, तुम बढ़े चलो। 
धीर, तुम बढ़े चलो।। 


धोर, तुम बढ़े चलो।। 
सामने पहाड़ हो, प्रात हो कि रात हो, 

सिंह की दहाड़ हो, आज. संग हो न साथ हो, 

तुम निडर, हटो नहीं, .'. ५: सूर्य से बढ़े चलो, 


तुम निडर, डटो वहाँ। ५ ६ ४४ चंद्र से बढ़े चलो । 


वीर, तुम बढ़े चलो।. 5 वीर, तुम बढ़े चलो । 


धीर, तुम बढ़े चलो।। ““मै5४+-... धीर, तुम बढ़े चलो ।। 


छा 


। की पक 70 व क/ 


ु 
श 


्फ्य 





दृवारिका प्रसाद' माहेश्वरी 


शब्दार्थ 
वीर :. वोर पुरुष, साहसी 
धीर | धैय॑वान 
ध्वजा | झंडा 
निडर । जो किसी से नहीं इरता 
ड्टो ः पीछे मत हटो 
कड़क-तड़क .: बिजलियों के कड़कने को आवाज़ 
प्रात सुबह 
भावाथ 


यह एक प्रयाण गौत है। कवि कहता है कि हे बीर, धीर! तुम आगे बढ़ों। हाथ 
में राष्ट्रीय ध्वज लेकर बिना रुके बढ़ते रहो। चाह सामने पहाड़ हो या सिंह गरज 
रहा हो, बिल्कुल डरो नहीं, उटकर सामना करो ओर आगे बढ़ो। चाह बादल 
गरज रहे हों, बिजलियाँ कड़क रही हों, सुबह हो या रात, कोई साथ में हो या 
न हो, सूर्य और चंद्रमा के समान आगे बढ़ते रहो। इसमें कवि ने पक्के इरादे 
के साथ आगे बढ़ने कौ बात की है। लगातार चलने से मुश्किलें भी आसान 
हो जाती हैं। 


पच्चीसवों पाठ 


+ 


!८ | ध हक रॉ के ४ 
7 7 बड़ ॥ [ 
पर ४ 4. हे (हे ५ | १ 8 के ३ 





बेंकटेश : पिताजी, दशहरे को छुटूटियों 
में हम मैसूर जाएँगे 

पिताजी : ठीक है। हम मैसूर चलेंगे। 
वहाँ हम दशहरा देखेंगे और 
बृंदावन गार्डन भी घूमेंगे । 

माताजी : आजकल तो रेलगाड़ो में 

बहुत भीड़ होगी। 

तो क्या हुआ, हम पहले से 8 ३ ५३ / 

टिकट खरीद लेंगे । के था 

तुम यात्रा की तैयारी करो। देखो 


>>. सामान कम रखना। ज्यादा सामान 
का से परेशानी होगी 





की ८३. 0 8 ॥# शी (8 
है ५ मा 2 





६३ » हे 2 ॥ इ के 
.. बोध माताजी : चार-पँँच दिन के लिए सबके 
ध् ' किम क हु ह | हा न कि चाहिए 
आम 4 कपड़े चाहिए । बिस्तर भी चाहिए। 
आओ खाना, पानी सब कुछ चाहिए 


फिर सामान कम कैसे हो सकता है? 
(पिताजी रेलगाड़ी के टिकट खरीद लाए । माताजी और बच्चे यात्रा की तैयारी करने लगे।) 
माताजी : बच्चों, अपने-अपने कपड़े लाओ। सूटकेस में रखें। 
वबकटेश : ये तोलिये और चादर कहाँ रखेंगे माँ ? 
माताजी : इस सैग में रखेंगे और खाना दूसरे बैग में रखेंगे। 


वेंकटेश : हम पानी का जग भी ले : 
जाएँगे न? 
गोरी : हों, ले जाएँगे। गाड़ी में 








पढ़ने के लिए कहानी को ,)४. ' ]' कर 
किताबें भी ले जाएंगे |. #&.. आल लड़ी 
वेंकटेश : यह कैमरा भी रख लो । ; | 
गौरी: माँ हम घर की चाबी किसे 
देंगे 9 
माताजी : मिसेज वर्मा को दे देंगे बेटी। 
वेंकटेश : में सुबह टैक्सी ले आऊँगा, उसी से स्टेशन चलेंगे। 
गोरी : तब तो हम आराम से स्टेशन पहुँच जाएँगे। 
अभ्यास 
पढ़ो ओर बोलो 
छुट्टियां. वृंदावन गार्डन भीड़ तोलिया.. बिस्तर 
घूमना खरीदना चाहिए आराम से चाबी 
तालिका के प्रत्येक कालम से एक-एक शब्द लेकर वाक्य बनाओ 
पुल्लिंग स्त्रीलिंग 













मैं जाऊँगा, करूँगा जाऊँगा, करूँगी 
जाओगे, करोगे | जाओगी, करोगी 
घर | जाएगा, करेगा जाएगी, करेगी 


हम काम 











जाएँगे, करेगे जाएंगी, करेंगी 


न 





॥ 
2 
हम 
4. 
ऊ> 


पे रे ज “४- 


गोपाल दिल्‍ली ... (जाना) 


गोपाल दिल्‍ली जाएगा। 


, नमूने के अनुसार वाक्य परे करो 


सोहन, थोड़ी देर .... (रुकना) 


सोहन, थोडी देर रूक जाना। 


जाएगा 


जाएगी 
जाएँगे 


जाएँगी 
जाएँगी 





राणेश कैमरा ---------------- (लाना) 
माताजी खाना -------------- (बनाना) 
पिताजी टिकट ------------ (खरीदना) 
बच्चे मैसूर ------------------ (जाना) 









मोहन, स्कूल से जल्‍दी वापस -------------- (आना) 
. मैं बोलता हूँ, तुम ----------------------- (लिखना) 
. मीरा बाज़ार से एक किलो चीनी --------- (लाना) 
, पिताजी, यह बाक्स ऊपर---------------- (रखना) 


[423] 
5. नमूने के अनुसार वाक्य पूरे करो 






| लक ला 
हम कैमरा ... (ले जाना) 
हम कैमरा ले जाएँगे। 







, में अभी टैक्सी------------------------ (ले आना) 
2. वे सात बजे स्टेशन----------------- (पहुँच जाना) 
3, शीला घर के लिए फल --जन्‍--ज---- (दे जाना) 


6, नमूने के अनुसार वाक्य बदलो 
गा क+ 2 204 





मेले में रोज़ बहत भीड़ होती हे। कल मेले में बहुत भीड़ होगी।। 


. इस शहर में रोज़ बहुत बारिश होतों है। कल -२-०-४---«२८-<६८६>->*><ू<« 


कला भवन में रोज़ हिंदी नाटक होता हैं। कल ----------------------- 
यह दुकान रोज़ रात को नौ बजे बंद होती है। कल-------००---०५+-८ 


7, प्रएनों के उत्तर दो 

वेंकटेश का परिवार कितने दिन के लिए मैसूर जा रहा है 2 
गौरी पढ़ने के लिए क्‍या रखना चाहती है ? 

वेकटेश सुबह क्‍या ले आएगा 7 

रेलगाड़ी का टिकट कौन खरीद कर लाया ? 

बेंकटेश अपने साथ क्‍या ले जाना चाहता है ? 


( >> 


++> २ (४ *+ 


की | 


अनुकाय 
विद्यार्थी शैक्षिक टूर/पिकनिक पर जाने की योजना पर चर्चा करें ओर सभी 
विद्यार्थियों को राय लें। 
किसी दर्शनीय स्थल या शहर के बारे में वर्णन करें। 


छब्लीसवाँ पाठ 


। 
ली बे | कर ०४) ॥ह स्की४ है" २ इध पु श्थ 
| । |. थ | 
पर उयहुकी आ पल 2 हुए शत कि कक ही के 
पा इश हक कुवीओ थे पी को री भी [28 
|| 3. प्धी 5 थ् 





सजी ॥ (पा 
| शक 
५ हर 
| 9; 
है 20] 
| ५ छः 
ब्रा ॥ | 
हे रा |] 
१ ॥ १4 घी 
दर ह |] ष्ज ब्र 
४ रा ९ हक 
बँ नि ! 
कर |. 
प्र खा 8. 
क्र री । 
न ॥ हा का 
ब्र ्। है| तर 
्ऊः ] हे न ९५ ४ ५ ब् क्या हू बे ना ॥ ७ 
|| 
नर व्क ह | 
ब्रा डे 
भ्‌ ह 
हि 
्र# 
हि !'](ल्‍ था ५ ] रे 
व प्र थे पु & 


गधा ओऔर' सियार दोस्ल थे, चाँदनी रात थी । ८ 
दोनों मिलकर रहते थे। 


वाह ! ताज़ा ककड़ियाँ 
चलो ककड़ी खाते हैं। 





ह। 
मा डा | 
न ब्र ृ का 4! 
४४ 
| ] नि भू ओह | हि है |] ४] है।8। | 
हर ॥ ४ थू सा ४ ि 
" हे ' ५५25 ५ हे ह॒ । है 
है! का ५ दि ड 
॥0. (6 ॥ व दा 
! / । हि" कह है" #' के ह ह हे ; | 
आओ 5 ४ ्ि 
दर] हुं कु गिप, १ हा ह ब्' 
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घूमते-घूमते ते ककड़ी के दोनों खेत में घु 
खेत के पास पहुँचे। ककड़ियाँ खाईं। 
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नहां, आवाज नहीं करना। किसान जाग 
जाएगा। लेने के देने पद जाएगे। 
मित्र, मज़ा आ गया। 
अब गाना गाने का मन हो रहां है। 
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पेट भर गया त्तो गधा बहुत 


सियार ने गधे को समझाने की 
प्रसन्‍न हुआ। 


कोशिश की। 


अरे |! लगता है खेल में 
गधे आ गए हैं। 
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गधे ने सियार की बात नहीं मानी 


किसान आवाज़ सुनकर 
वह ज़ोर से गाने लगा। 


जाग गया। 
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किसान लाठी लेकर भागा आया। 





किसान ने गधे पर खूब डंडे बरसाए। 
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चतुर सियार किसान को देखकर 
भाग खड़ा हुआ लेकिन गधा मिल 
गया। 


फिर खेत में घुसा तो जान से मार 
दूंगा। कम्बख्त । 
जहा: तमिल! 


मल / 2 





ब्ेचारा गधा मार खाता रहा! 
दूर खड़ा सियार यह देखता रहा। 


चल फुट, भाग यहा 
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किसान ने गधे को मार-मारकर 
खेत से बाहर खदेड़ दिया। 


मेने खतर के बारे म॑ तुम्हें 
चेताया, लेकिन तुम नहीं माने। 
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सियार ने गधे को समझाया। 
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व | # कह गया। 
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गधा नीचे पड़ा-पड़ा कराह रहा था। 
सियार उसके पास आया। 


में तो सिर्फ अपनों खुशी बताना चाह 
रहा था । क्या गाना गलत बात है 2 
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गधे ने अपनी सफ़ाई दी। 





हर काम समय देखकर और 
सोच-समझ कर करना चाहिए। 


सियार ने उसे फिर समझाया। 


तुम्हारी बात नहीं मानी, इसीलिए 
तो मेरा यह हाल हुआ। 


ना ॥। 








गधे की समझ में आया कि 
दूसरों की सलाह माननी चाहिए। 


सत्ताईंसवा पाठ 
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अब पछताने से क्‍या होगा ? 
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कुछ दिन बीते। उनके घर 


पुत्र का जन्म हुआ। 
दोनों पति-पत्नी बहुत खुश हुए। 
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तु तो मरा बेटा है। 
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इसलिए उन्‍होंने एक नेवले को पाला। 
वे उसे बहुत प्यार करते थे। 


तू तो मेरा राजा बेटा है। 
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स्त्री अपने बच्चे से बहुत प्यार करती 
थी। वह अब नेवले पर कम ध्यान 


देती थी। 


तुम इस बच्चे से क्यों 
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नेवला भी उदास रहता था 
स्‍त्री कहती थी कि यह मेरे 
बेटे से जलता है। 


, में पानी लेने जा रहो हूँ। ' 





एक दिन पत्नी घड़ा लेकर कुएँ 
से पानी भरने गई। 





तूम ता हमार बट हा। 


अपन छाट 'भाई से प्यार जताशीा 
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पति कहता था -जलन केसी 
ये दोनों ही हमारे बेटे है। 


जरा बच्चे का ध्यान रखना 
मुझे नेबले से डर लगता है। 
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जाते-जाते उसने पति से कहा 
कि बच्चे का ध्यान रखे । कहीं 
नेवला उसका नुकसान न कर दे। 
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अरे, में तो भूल ही गया था, मुझे भी 


बाहर जाना है। 
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थोड़ी देर हुईं। पति को 


आपने भार का साल रखना, 
थोड़ा देर में बापस आला हूँ। 
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उसने नेवले से कहा कि वह बच्चे 


अचानक कुछ काम याद आया। का ध्यान रखे। 


बच्चा पालने में सो रहा था। 
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नेवले ने सांप को मार डाला। 


एक सॉंप पालने की तरफ 


बढ़ा। 
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माँ कितनी खुश होगी, मैंने भाई 
को बचा लिया। 
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नेवला घर से बाहर आकर स्त्री 
की प्रतीक्षा करने लगा। वह 
बड़ा खुश था। 


हाय। यह मेने क्या कर दिया। नेवले ने 
तो सॉप क्रो मारा था 





वह घर में गई तो देखा कि साँप 
मरा पड़ा है। बच्चा सोया हुआ है। 


अरे पापषी। तूने मेरे बेटे 
को काट खाया। 
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स्त्री ने नेवले के मुँह में खून देखा तो 
गुस्से में घड़ा फेंककर नेवले को 
मार डाला। 
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फ़्श 


वह बैठी रोती रही, उसे बहुत दुःख 
हुआ तभी उसका पति अंदर आया। 


[33| 


का भां काम 
साच समझकर हो करना चाधात। 
खाद मे पछतान सर कछ नहां हां 
खसकता। अब नश्वला जिंदा थांडे हां 
हो सकता है। 


मेने तो सांचा था कि सेबल ने मरे बट को 
क्राट लिया है। मुझसे बड़ी गलती हो गई। 
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कटी ॉ के श रा 
कई थ 
शिफ्ट: न ही है, आहत 0 
५ ! 2 ४६००) हक 0#अल० ० ७, 2 
पत्नी ने पति को पूरा किस्सा सुनाया पति ने उसे समझाया कि हर काम 


और कहा कि मुझसे बड़ी गलती हो गई। सोच-समझकर करना चाहिए। 


